चुनाव 


्रोमीलाल इलाहावादी- 


स्ण्के 





मदने के एकर मिरे पर श्रच्छी दया मेद्धोटीमौो पुरानी इमारत कं 
क्परर भर्डा नदरा रटाथा। इमारलके नाय पर दय फीट सम्बा 
शरीर चार फीट वौदा एक साइनवोडं लगा ट्र था। काली जमीन 
पर लान श्रमरोमं लिखाथा कार्वातिय त्ता षारटी" | पट्‌ इमारत 
स्क जे परचाक्न फीटहृट कर वनी द्द थौ । इमारत कैश्रणे धानक 
एक द्रकट्रादूटाद्ृत्रा या। धानक कटर यद्यपि टौ डी थी, षल्ु 
उको मनह्‌ मम्ल नही यी कटी-कटी धाम ज्यादा लम्वौ धी, कहौ 
द्योरौश्रीर क्टीचित्करुव दीमाफयौ। दमारतमें घुने कैनिषुदो 
फाटक भे उसके दनो प्रोर त्रिरदधी इंट गड़ी हृदं थी । कटदी-कही पट्ट 
दार्ये-वाये निदी-पटौषी। इमारत पर मकेदीद्ो चकौधीफिर भी 
दीवा की गन्दगी सकेदीकीक्तनीमी तदम सेक रहीथी। 
देखने में इमारत षिवा श्रौरत कौ तरद्‌ दिषवादईं पट्नी थी, दं यद 
श्रत यातत यी कि कमी-कमी जहूरत पडने पर इसे मजाया मी जाता 
था । राठ कै समय जच विजनी कं वत्व जगमगा उख्िश्रौर रग-वरिरमे 
कागजो की फरिडियां चदूराने लगती तौ सत्ता पररय की यह्‌ विववानूमा 
इमारत दुन्दन मौ दिवादं देन तयतो ॥ ध 

दम ममय मुव्रहुके मादे दम वज दुक्तं येश्रौर दो-मंजिनी उनास 


के उपर फै कमरेमे कृद्य मर्दाना हसी के स्वर गूँज रहेथे । उस समय 
वहं तीन श्रादमी वैठे इधर-उधरकी गप्पहुकि रहेथे) पता नदीं 
उन्होने किस वात पर कटके लगाये थे, फिर भ्रनायासि ही उनमें से एक 
वहत गम्भीर होकर वोला--यार चप्‌ रहो, अपने नेतागण श्रतिदी 
हमि ।' 
 दरूमरा वोना--'इसमें घवरनि की क्या वात है ? इतने ऊँचे कमरे 
ममेदूरसेग्राता हुमा श्रादमी दिखाई दे जाता है । नैतागण दवे रपव 
हमारे भिर पर थोडेदह्ीभ्रा धमक्ये! वहतोदूरदहीसे श्राति दिखादे 
जायने । करट लोग उनके साथ हगि। 

इननै मे गोपालन, जोकि खिड़्कीकेपासदहीखडाथा, सौर मचा 
दिया--“ग्ररे वकवम बन्द करो । नेताजीश्रार्हैहै। 

मचमूच दही नेताजी वर्ह पहंचने वालि थे! उनका श्रसली नामं 
मदनसिह्‌ छकुर धा । वे ठकुसें कै घ्रानदान के थे इसलिए वह भी ठदरुर 
कट्लाने थे । दोहय वदन, कद न वहुत ऊँचा "श्रौर न छोटा, रंग खूब 
चखिलत्ता हुमा भ्रौर उनके गालो पर लाली भलकती थी 1 नाक-नव्या 
भ्रच्छा धा, वुट्पिमे मी षट्त वात का पता चलताथाकिजवानीके 
जमाने मे रच्छ रोवदारग्रादमी रह हे) उनके बाप-दादा ग्रीर खान- 
दान के दरुमरे पुरप लम्बी-लम्बी मृं रखते थे ।! परन्तु ठाकुर साह्व नै 
केवल जवानी तनी हुई मृ रखी थीं 1 उन दिनौं वह्‌ पटूलवानी भी 
करते धे, परन्तु जव वह्‌ नेता वने तो यह्‌ सारे काम छोड़ दिये यहा तक 
किमे भी सफाचट करादीं\ कटने वलि कहते ये कि जवानी में चह 
भ्रा मेँ मुरमाभी लगततिये श्रौर कल्लेमे सदा चार-द्ः पान दवाये 
रखते थ । यव उन्होने सुरमात्तगानातौ दछोडदिया था लेकिन पान 
मूच खत्तिये । पानकीलत कैः कारण उनके करीव-कसेव सभी दाति 
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उह गये यै, उन्होनि बनावट दतो का सेट लगवार्ताया। तिरक 
वाधि भ्रव भीश्रग्रजौ ठंगसमे कटे ये, भ्रन्तर केवल यह्‌धाकिजवानीमे 
सरव लम्बौ जुल्फे रखते ये, भ्रौर ग्र उन्दने वातल काफी टे क्रय 
वियिये। इमउघ्रमें भी उनके वालं उहेनहीये। मारेवालर्ज्यौके 
त्यों मौङ्कुदयेउनकारगतोस्फेददहो चुका था लेदिन फानाकरने 
के त्तिएु चिजाव इस्तेमाल करते ये । वेहरा भराया, किरमीनाकषी 
जटसेदोनो प्रोरलकीरे गालोकी भोरवदृरहीथी हैमतेतोदेमा 
लगता जै इनसे जैसा चुश-पिजाज भ्रादमी नही होया प्रर जव क्रय 
मेप्राति तो भ्रधरोंकी दशा देने लायक टो जाती । इसीतिए्‌ उनवा 
श्रषनी पार्टी मे या रोत्र या । राजनैतिक जानकारी वैः धतिरिनः उनका 


व्यक्तिगत दवदवा भौ काफी या। 
दूसरे श्राने वाते लोग उने तीन-चार कदम पीदधे हटकर चलेभ्रा 


र्हैय । उनकारोव्रदेनाया कि्किमौका इतना साह नदी होता 
थाकिविना किसी कारण कै उनके साय सटकेखडाहोजाम1 इम 
समम केवल भ्रनिता उनकै वगल मे चलीप्रारहीथी। 

प्रनिताका रंग गहरा प्रा था। शरीर सव गुद्रील श्रौर 
सौधाथा। गर्दन उंची प्रौर बेहरे की वनावट तथा नाक-नकदा 
सुन्दर था। भरसे बहुत वद़ी-वडी उभरी हृरद म्रौर तीवी थी । 
जव वह्‌ श्रपनी काली-काती पूतलियां धुमाती तो जिधर देखती उषर 
ही एकः रोबसा श्रा जाता । वही छागुर माठ्वकौ रेकरेदरीयी। सद्र 
केः साधारण वल्रोमे भी उगकरे लम्बे, मुडीन शरीर की गुन्दरता साफ 
दिखार्ईदेर्दीभी। 

छक्र साहब भ्रनिताको कहास उडालये धे, इमकेवारेमे 
निस्वितिल्पसे कोट कद्ध नदी वता सकेताया। कई विस्मकरी प्रफ- 
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वाह जर्रछनी हषी । सरोग यां तकमभी क्तेये कि उन्दी क 
टला एकर पासिनमे क्ती ठकुरकी यारी लग गदं । श्रनिता उन 
दोनों क़ मसिलावका दही नतीजा श्री ! वातिन भी वहत श्रच्छ थो चराय 
ठाकुर भी हृजातसं मंएक या । यह्‌ तो मानी वात करि वेम 
जातियों कौ सन्तान प्रौर मी श्रधिकः मन्दर होती ह) कते द कि जव 
उवरुर सष्टवकै वुरेदिन श्रागयेतौोश्रनिताकी ्माको खर्च के लिष्‌ 
यरा कपया मीनींदेपत्तिये फिरमी श्रनिताकौ रमां उन श्रच्छा 
व्यवहार करती रदी 1 ठकरुर मदन विह को श्रस्रलियतका कुंद्धजनान 
था 1 जत्र श्ननिताकीर्मां प्र ज्यादा बुहापा श्रा गया श्रौर वह्‌ वित्कुत 
दी यक्तिदीनदहो गई तो ्रवुःर्‌ मदन सहने किसी श्रौरः गाँव मे.उसकरं 
रटने-सदने का प्रबन्ध कर्‌ दिया श्रीर्‌ श्रनिता की जिम्मेदारी श्रपन पिर 
-परनलैली। श्रनिताकीर्मां का चाल-चलन श्वराव नदींथा 1 वहतो 
प्रनिता के पित्ता को श्रपना परति मानती री) दार्लकि उने ठोनोंकरी 
यादी नष्ट हृदयी 1 ठाद्घुर मदन तिह श्रौर श्रनिता का स॒म्बन्य किसी 
दमौग्वरावनदीथा। दोनोंकौश्रावुमे भी जमीन-म्रासमान च्छा 
भ्रन्तर्‌ था 1 श्रनिताने श्रमी श्रदरारहूवे वपं मे कदम ख्वाथाश्रौर्‌ मदन 
पिबरे चेय 1 उनका यरीर टत गया था लेकिन सीने का फुलाव 
श्रच भी क्राफी थाश्रौर कन्धे भी काफी चोट थे 1 श्रनिता श्रपनी यो 
रचो तरे कमी-क्मी तो ठकरुर सा्रवके चौद सीने को ट्कट्की वाँवकर 
यो देखने लगती जेस वटर कोट देव-पुख्प दो 1 या फिर, कीन जनेच्री 
कै मनकौगहुरादका) उमकौर्माने भीतो वासी उम्रमेंग्रपनैमे 
यहुत काप वटे ठदुर्‌कोदिनदेदियाथा। 
तम युध मं चतते-चतते ठाकुर साहव फाटक पर श्राकर्‌ स्कः गये । 
नके साथ श्रनिता भी रक मई 1 श्रनिता की रेमी चालो कौ नामिन 
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मौ नम्बी चोटी का णृदनां थोडी देर दूमकर रद्‌ गया! एकाएक किमी 
विचार ङे कार्ण ठङकुर बाहद स्कग्येदे। उन्दनि श्रमी भानोसि 
इशारा करे पौदयेभ्राने बाति भ्रादमिर्योमे सेदो को श्रते निव्रट 
बुलाना 1 वे दोनों श्ट श्रि वदे श्रौर दाय जेवर खडे टौ गये। 

ठकुर माहव भारी स्वर मे दोने--्रच्छा तो क्या यवरद?" 

भ्यव ठीकटै जी ।--उनमे से एकन उत्तरद्विया। धौरदाकी 
वा्िंनीखमीनेकी। 

श्रव ठाङ्कुर सादवने धूप कौ श्रोर्पीठवरली प्रर उनकी ग्रो 
याचृन्यापनमी दरदो गया) भरपनीटुद्ीको हधनौभ्रे र्गद्व हु 
बोत--देसौ वाग मिट नावम श्रदकेवववृष्ठं दिनरद ग्वे) 
मातूमदैना? 

न्दौ" 

टमासैठैयारीमे जो योडी-वहून केमररह गर्दै, वहप्ररीदो 
जानी चादिषु ॥' 

श्रवस्य ॥' 

टक्रुर मादव उन्हे श्रपने दपतर मे नदीति जानावादट्दये। वै 
देहाती कर्मचारीये भ्रौर ठाकुर माटव नदी चाहते मे कि उनके दप्वर्‌ 
मेओवैवठ्कदोमैजारदीयी उस्मेवेमागनें क्योकि वहां कद्दमी 
वां भीहोनेवानीयी जो देहाती कर्मचारियो के कानों वङ़ पटटैचनी 
ठीक नही यी । इमीतिए ठर माहव फाटक पर खटे-खदटे जश्ूरी वतं 
क्रलना चाटृते ये । दनव उन्दनिश्रयने स्वरमे जरा रोवदवैदाक्रते 
हए कटा--"वाय मिद्‌ म ममम्तायाङ्ि तुम कदं साम सदर सप्रोमे 
याकममे केम कौ नया मृकाच दोग, परन्तु तुम्हारे मुहे कोदटेषौ 
वातनीमुनरहाहं।' 
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वाग सिह बुद्ध हृडवडा गया क्योकि वह्‌ सुकावदेनेतोश्रायाया 
लेयिन ठाकुर साह्य कै रोव के कारण ध्रभीत्तक कुं कट्‌ नहीं पाया 
था। वह्‌ उचित मौकेकी तलाशमे था, ननि उसने मौका उचित 
समकर कहा--“उकुर साहव म सोच रहाथा किजराश्रारामसे 
वैठेत्तो बात्तदहौ) 

यह्‌ सुनकर ठाकुर साहव कु विगड़ गये श्रौर ऊँचे स्वर मे वोले-- 
भ तुम लोगमी श्रजीव प्रादमीहो 1 मेरे पासश्राराम सेवैठनेका 
समयनहीदै प्रौर वाग सिह श्रच्छी तरट्‌ समफलो किम सवके 
लिए श्राराम हराम!" 

ठाकुर सराह्व के विगडं हुए तेवर देख कर वाग सिह्‌ सहम गया } 
खकुर साहृव फिर वोले-"जो चात कहनी है, वस खडे-खदे कह दो । 
तुम दस बात की कत्पना भी नहीं कर सकते किश्राज-कल म कितना 
व्यस्त हर ।' 

मदन सिह महानु नेता थे, भला उनके सामने वाग सिह्‌ की व्या 
दसियत थी । वेचारा हकला गया श्रौर उसके मुंह से एक-दो वेतुकी 
श्रावाज निकलकर रह्‌ गद । तव उसने भ्रांखो से श्रनिता कौश्रोर इवास 
किया। दरस इकारे का प्रथं समते हुए छकुर साहव ने कटा-- तम 
द्नकी फिक्र मत्त करो 1 जो वात्त कटनी है फौरन कह दो । श्रच्छी तरह 
समलो कि भ्रव जव कि चुनाव में केवल कुददिन रह गये, टमं से 
किसी को एक पल भी नष्ट नदीं करना चाहिए । हांतो कहो ।" 

चाग सिने दोनों टा जोड़ कर कहा--देखिये एक कण्ट श्रापयौ 

गहूना पडेगा 1 

"केसा कष्ट ?" 

याग सिट बुद्ध संकोच मे पड गया } च्ायद वह्‌ सोच न्हायाकि 
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श्रपने मनकी वात कै या नदी) भाखिरमे उसने बात कट दी दी- 
भेरेख्यानमें श्राप स्वयं हमारे इलके का दीय करे तो ददत 
ग्रच्छाहै।+ 

श्सोतौदै ही । स्वामस्वाह संयोच में पडे हए थ । तुम्हारे मुाव 
मे पहले ही हम दौराकरे काभ्रोग्राम वना चुकेये। जरामोचोतो 
कि हमारे दौरेके बिनाकुदय दहो सक्ता है 1" 

जहौ व्हीतोर्मे भी क्हताहं।' 

थाग सिह की मूर्खता पर ठाकुर साहब ने धीरेसेश्रषने मायेपर 
वल मारा लिसकाश्र्षन तो वाग सिह समा प्रौर न उमके सायो, 
पटल्तु भ्रनित्ता सम गई तभी तो उमके नान होटो पर पुस्कराहट मेनन 
लगी॥ 

वाग सिह वोला--श्राप्रका वव तक भ्रानि का विवार टै? भुररयुद् 
तैयारियां भीतो करनी पडेगौ ।' ९ 

मर यात का उत्तर ठाकुर साद्व नै मीया वागनिह्‌ कोनी 
दिया । उन्होनि श्रिता कौ भ्रोर देखते हुए कटा--श्रनिना ?" 

न्नी।' 

ठाकुर साहं दुख कहने से पहते सोच मे हव गये 1 उनके चौडे 
मायं पर गहरे बल पड गये । तव उन्दने कुछ फैसला करके कहना शुरू 
क्या--'हा तो धनिना? 

“जो हाँ ।--भ्रनिता ने फिर उत्तर दिया । 

शुम्हारे पाम तो मेरे सारे कार्यक्रम की ष्प-रेवा तैयार है 1" 

्जीहां। 

“प्रान दोपहर को फुरसत मिलने प्र भ्रु याद दिला देना, ताकि 
चाग सिह्‌केदइलकेके दौरा काप्रोग्राम वनायाजा सके ।' 


'्रच्छाजी + 

देस भुलना नहीं क्योकि मेरे दिमाग से कोई बात उतर जाती है 
नो फिर ण्कसभिरेसे ही गायवहौो जातीदै) वेहतर तोयदहीदहौगाकि 
तुम इस वात को लिख लो 1" | 

श्राप निस्चिन्त रिय मँ इतनी जल्दी भरूलने वाली नहीं ।--यह्‌ 
केकर श्रनिता भ्रुस्करायी तो उसके सफेद-सफेद दांत चमक उठे । ठकुर 
गाह ॐ सामने इतनी निडरता से कोई वात कह्ने का किसी प्रर का 
साहस नहीं हौ सक्ताथा। इसका कारण यह्‌ नहीं था कि ठ्कुरः 
सराहव से उसका वहतं ज्यादा वेतकल्लुफी का सम्बन्य था । चत्कि श्रभी 
उत्षकी उग्र ही इतनीकमथी कि वह्‌ चिना किसी संकोच के वात्त कहु 
देती थी । | 
श्रय ठाकुर साह्व ने वाग सिह कीश्रोर देखते हुए कहा---चस, 
यह्‌ बातमी हो गर्ह्‌ ओर दो-तीन दिन कै भ्रन्दर-अन्दर पत्रहार 
तुमको पूरी सूचना पहुंच जायगी । ठीक दहै?" 

जीर्हा, जीद} 

ठाकुर साहूव के साथ जो्रौरलोगये, वह्‌ सडक के दूसरे किनारे 
पेडकौर्छवत्येषदेटौ ग्येये ताकि छक्रूर साह्व जरूरी वाते कर 
सके) वद्‌ इत प्रतीधा्मेये फि वागर्िह्‌ वहाँसे व्तेतो वे ठकुर 
साह कै पास पहुंच जायें । 

यद्‌ सम करकिः चाग सिह से उनकी वात-चीत पूरीदो चुकी, 
ठकुर मादव फाटक के श्रन्दरधूमे तो उन्दनिं कनखियोसे देखा कि 
याग तिह श्रव भी उनकी श्रौर कदम वद्मरदाह) वह्‌ फिर रक गये 
भ्रौर उनके भायि पर गहरे वल पड गये! जरा भास स्वरमें 
योल--श्वभी कोर श्रौर वातद क्या? 


जीर 

^तो मई कद डालो ना । स्वामस्वाट्‌ समय नष्टलोग्दादै)' 

"वात" वाततो केवल यदद कि" 1 

भरव एक एनी समस्या भ्रा गई धी जिसके वारे में वाग विद्‌ भ्रनिना, 
वेः भामने बरु नदी कट्ना चादृता या 1 भ्रव मामला उन लोफसे रौर 
गुणां का था जिनसे काम लिये बिना मा जिनकी सहायता विना नेता 
लोगो की नैतामीरी वहत दिनो नहा चल सवती । उन्ही को सिलाने- 
पिलनिके निएकृद्धन बुद्धकरने की जरूप्त धौ । शराव श्रौर गोल 
जै दावनो फे भ्रतिरिक्त उन तो्गोकोनकव्दसयाभी देना पडताथा। 
हर राजनीतिक पार्टीकी तरह सत्ता पार्दीको भी गुरटे पातने पे 
धे 1 यट्‌ गुडे धपना मतव श्रच्छी तरह समभे ये, इसलिए उनका 
दिमाग हया भें रटता था । उनके हौगते इतने वदे हए ये फिक्सीभी 
भते भादमी क्ये प्रमी उद्यालने मे उन्हे कोई सकोच नही होताषा) 
वाग मिहभेदेकौ यह्‌ वात कनेक लिए ठकरुर सादय के बहृत दही 
निकट लिसक गया श्रौर उनके कान तकः मरह ते जाकर फुमफुमति हए 
वोला--श्रुख सपथे कौ भी जरूरत होपी 1" 

एककम दी ठाकुर साहव सव छ माप गये 1 वेह दइसतरह्‌ 
चौके जैमे बूत ही महत्वपूरां बात उनके दिमाग से उतर रह हो 1. 
फौरन ही टाथ वहढ़ाकर वाज त्तिह के कन्ये पर रख दिया श्रोर योते- 
छुब याद दिलाया । म तो इस बात को वित्कृल ही भूल गया धा ।' 

ठाकुर साद्व कौ इस वातसे वाग निह का सीना लत मया। 
नधुने फडकाति हृए योला-'जी.रेमा तोहो ही जाताहै1 चौनौस 
घरटो मे भ्रापको कान शुजानि की तो धर्मत नही मिचत्ती, मला प्रापद्नौः 
दमी दोरी-योटी बातें कैसे याद रह मवती है ?' 
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ठाकुर साह्य ने वाय सिह कौ यह्‌ खुह्ामद भरी वातं मुनी-प्रनसुनी 
करदी। वहुतोश्रपनेही विचासोमें द्वे हृएथे) एकाएक कुछ सोच 
-कर उन्होने वाग सिह का कन्धा दवावा श्रीर बोले--पतुम्हारे पास कोई 
भरोस काश्रादमीदरै?' 

चाग सह्‌ समम नहीं पायाक्ि ठाकुर साहवको चैसेश्रादमीकी 
जरूरत थी । भरोसे कै श्रादमी तो कई थेलेकिन यह्‌ भीतो पता चलना 
चाहिए कि काम विसाप्रकारका था, वयोकिउसीके अनुसार श्रादमी 
को काम सौपाजा सकता है । 

सुकुर सहव भी एक घाघयथे 1 वह्‌ वाग सिह के मनकी दशा भंप 
गये फिर भी वोले--"ेरा मतलब है कि कोई ठेसा प्रादमी चाहिए जिस 
पर सुपये-पैसे का भरोसा किया जाय 1 

ठाकुर साद्वने भी वाग सिहुके कानमे वात फुप्रफुपा कर कटी 
थी । एसे चाग सह्‌ को वड़ा ग्वं महसूसहोरदाथा। जौ लोग उन्दै 
देख रह थे वह्‌ इस याना-परसी से यह्‌ महसूस किये चिना यैसे रह सवते 
ये कि चाय सिह ठाकुर साहवकावड़ाद्ी खास श्रादमी षा। 

सुरः साह्य कौ वात सुन कर उसने पडी फुर्ती से श्रां भपकायीं 
शरोर श्रपते पास खडेश्रादमी की श्रोर दलारा करके बोला--"यह भी 
म्रपनी पार्ट कै श्रादमी ह, इन पर सुपये-व॑से के मामले में पुरा भरोसा 
किया जा सक्ता) 

याग सिह्‌ की वात सुनकर ठाकुर सराहव ने एक नजर पास खे 
दमी पर उालीतो उसने दोनों हाय जोडकर सिर नीचे कौ भका 
लिया 
. छकुर्‌ साद्व फिर श्रपना मुंह याग सिह्‌ कै कान तकल गये श्रौर 
`कुमफुता कर वोे-- "काफी मोटी रकम दोगी 1" 


€) 


जी बहतोर्म जानता! 

शतो फिर?" 

श्राप चिन्ता न कीजिये यहो श्रषने भरोप्े काभादमीदहैद्े 
सालो इषया भो सौपा जा सक्ता है। 

ठाकुर सह्य ने इतमीनान की सास तकर कदा--'पद वातदहैतो 
अस्र परसो तकः फिर द्रसे हमारे पास भेजदेना भ्रौर हम सारी रकम 
द्रसके हवति कर देये । 

चाग िहकामनटोर्हाथा कि यह्‌ उनसे रकमवेः वारम बाति- 
चीत करे परन्तु उसकी हिम्मत शट गई । उसने सोचा कि कटी देनान 
हौ किः ठाकुर माहव क्रोधमे प्रा जावश्रौर इसतरह्‌ वनी-वनाई बात 
विह जाप । ठकुर साहब भी कच्ची कौडिया नही सेले घ । जो सीव 
तान वाग शिट्‌ कै मनम चल रदी थी उन्टनि उगका अनुमान लगा लिया 
श्रीर्‌ फिर वाग तिह कै कन्ये एर यपौ नमति हर धीरे ते बोते-- 
“जितनी रकम सम्भवे हो रतेगी, म भेज दुगा । यदि भरविकधन की 
जरूरतहो तो मुभे पत्र दास सूचिते कर देना ।* 

वाग क्विह पर हम वात का गदा श्रभाव पडा। वाम निहनेभौी 
शत निकास कर हस्र दिया । उकके सायीसेभीनरहा गया, वहुमी 
दसा जववे दोनो वासे पतेत मारे शी के उनके पौव धरतीभर 
नही पड रटैये। सेगता था मानो उन्हे कोटं दिपां शरा खजाना न 
मयाहै1दूरवेड्‌कीद्ौवततेखडेलोगौकौ भोर उन्दनि प्रकट्‌कर 
देखा श्रीर फिर पसीना पोछे हृए्‌ वसे प्रह की भ्रोर चल दिये । 

उनसे पसंत पाकर ठाङ्कर माहव ने दूमरे लोपो को इनारेमे 
बुलाया । वे लपक कर उनके पाठ पर्वे तो उक्र साह्य ने अपनी 
कसा फी वड़ी पर नजर डातते हुए कहा--्रव मेरे पाम मुखि्िम 


वाकी ्रादमी तो पहलेसे ही अन्दर जा चकेये 1 राभूसिर पक्डकर 
दरवान के निकट ही स्टूल पर वैट गया । उसे वड़ादुनखहौ रहाय) 
वह्‌ श्रपनी तकदीर को कोसने लगा कि जिस समय गोपाल श्रौर किञ्चन 
श्रिता से चहल कर रदे दोग, उस समय उसे उकुर साहव कै दरवाजे 
की पटरेदारी करनी पडेगी । | 

किसी कर्मचारी में इतना साहस नहीं था कि श्रनिता से इहलवाजी 
कर सके, खास करये तीनोंत्तौ विसी गिनती मे दी नहींये । फिर भी 
जव कभी उन्हे घडी दौ वड श्रनिता कौ चुदरामदं करते का मौका मिल 
जाता श्नौर वह्‌ इनकी मूर्खता कौ किसी वात पर पुस्करं मीदेती तौ 
यह दसी में मुग्ध हौ जति । कमरे भे लडे-खटे किदन श्रौर गोपाल को 
मालूमहो गया कि ठाकुर साह्य श्रमी दूसरे कमरेमे पधार रहे दै। 
परन्तु उन्दं इस वात का पता नदीं या किं श्रनिता कृधदेरके लिए 
उन्दी केपासश्रार्दीटै 1 जव वह पुती से ठाकुर साहव के लस्ये-चीडे 
प्रौ मवाते फोटो को दार पहना चके श्रीर धूप जला चके तो भ्रनिता को 
कमरे से प्रवे करते देख कर उन दोनों की वि विल उरी! दोनों 
हाय जोड कर रीर सूच नीचे को ओक कर उन्टोनि इतनी नन्ता [६] 
नमस्ते यो अमे कीं की महारानी कमरे श्राई दी, रीर यह्‌ दोनों 
महारानी कं दासो । 

श्ुमारी जी, नमस्ते 1" 

"नमस्ते, कुमासैजी । 

उन दौनों सुदामदी टटुदरघ्ो का स्वर कमरे मे गूंजा । 

ध अनिता भषने अन्मसे चाहे जो कृ भौ धी, लेकिन उक्षका व्यवहार 

घट-वदे सेरेसेहीद्येताथा जसे वहु विसो ञेचे घराने की महिला 
टो । न यह्‌ फिसी महान्‌ व्यक्ति के सामने घवराती थी प्नौर न स्तावारण 


१५ 
श्रादभियो से यरमाती थौ । रैकं मर्द उसे किम नजरसे देखते है, 
उसने भमी दष बात की पिर नदी कौ ।.वह्‌ भ्रषने प्रापमे ही मग्न 
रहती । भ्रव भी उसने यह जानने की कोरिशनदीकी किदो मामूती 
कर्मघारौ उसे कैसी शूली नजरो से देख रहेये \ मदोकीद्स प्रादतसे 
चर्‌ विलगन वेपरवाह्‌ हो चुको धी । नचि नमस्वारका उत्तरदेते 
हए भरस्करा कर वोली- "क्ये, श्राप लोग प्रानदसे तोह? 

"जी वित्कुल 1" 

“जी विल्कुल' 

फिरउनदोनोनै श्रगि-बीचेएकसे ही घव्द कहे । 

प्रनिता ने भ्रपनौ मोदी-मोी श्रवो से सारे कमरेका निरीक्षण 
किया । उसको यह्‌ भीद्युटी थी कि वह्‌ श्रपने नीचे काम करमै वति 
कर्मचारियों के कामको देच, यदि कोई खरावीहोत्तौ उमे ठीकं करवा 
ले । भ्रनिता कौ नजर ठद्ुर साहब की वटे फोटो परभीर्की। फेम 
प्रप्लोक्ी मालाश्रौर फोटो के सामने पूप सुलमती देप्त करे उने 
दलमीनाने की सामसी । 

रतेनेभेही गोपालकुर्मी श्राया श्रौर किन उते फाडते-पोदि 
हए वोना--भधास्पि ब्रुमारी जी ।* 

श्रनिता मै एक नजर बृर्मी पर डाती प्रौर फिर दीवारके साथरषे 
हए बहे तेष्त-पोश की ग्रोर वदी, जिस पर उजतौ चादरनिष्ी धी श्रौर 
दीवार कै साय-माय कद्ध गाव-तक्यि लगेये। 

श्रनिताने धीम स्वरमे कटा--श्वुमींरहनेदो, र्म त्न-पोधषर 
दी वैदट्गी । कुर्सी पर वैटने मे कुदं मजा नही प्रावा । हेमे देशीलोगहै 
इमनिष्‌ देशी दद्वसे वैसनेमेदीहमे घायम मिनतादै 1 

इतमा कट्‌ कर प्रनितां तस्न-पोण पर जा वैदी, प्रौर कोद्नी गाव- 
त्यि पर टेक कर उने प्रपने पवमादीमे देकं लिये। 
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कियन वोला-- कुमारी जी, हम तोश्नापको ऊपरसे देख रह 
व्ये ! श्राप काफी देर तक तौ फाटककेपास्न दी खड़ी रहीं" 

यद्‌ वात सुनकर श्रनिता ने श्रपनी श्रां उठाई रौर किदान भरौर 
-सोपाल की श्रोर यों देखा जैसे वह्‌ छरे-दोटे बुद्‌ वच्चे हो । शरोर फिर 
-वेतकल्लुफी से मुस्करा कर वोली--श्रच्छा तो प्रापदेव द्द 
ऊपर से ?' 


श्रच्छा ! सनेतो श्राप लोगों को नदीं देखा 1 

, किशन--हम विडकीमेदहीतो खड़े)! 

श्रनिता--श्रोह्‌ ! तो यह्‌ वात है!" 

गोपाल--"जी, यही वात्न थी) यदिश्राप उर कौ नजर उढातीं 
"तो श्रापको इम चिड़की में ही दिख जात्ति।' 

श्रनिता--शमुे क्या मालूमथा कि प्रापलोग लिडकीमं चछडेये। 
-अंसमभीथीकि श्राप लोग श्रपनै काममेंचुटे होगे 1" 

श्रनिताने उनपरचोटकी) यह्‌ सुनकरवे दोनों वत्ररागयेकि 
-अनिता नै श्रगर ठर साट्ब से उनको सिकायतकरदी त्तौ वह्‌ उनकी 
` चमडी उवेड दगे । किरन को वात सूभीतोफीरनदी वोला--ष्ुमारी 
जी, ह्म तो श्रषना कामसमाप्तकरच््रेये श्रौर्‌ श्राप दीकी प्रतीक्षा 
कर रदे) 

उनकी यह्‌ बात मुनकर्‌ भ्रनिता श्रपनी इस चोट का मन ही मनमें 
परानन्द लेती रदी । गोपाल बरौर क्रिणन घबराहट भें श्रापस मे इगारे- 
-दणारे मे वाति कर रह थे } भ्रनिता कनियों से सव कृद देख रही थी 
भग्रौर उनकी इम स मजान्नर्टीयी। 5 


१७ 

दशा्से-शासो मे दुद तय करके गोपान उमकीश्रौर बढ़ मरौर 
दोनो हायर नोढ कर वोला--'एक वातत कटू ?" 

भ्निता---'दा, कठो ।' 

भोपातने श्रोठफो भकस मौना कसते हृष कहा--करूमारी जी, 
आप यह्‌, वात ठक्रुर माह्वमे न कहियेगा ॥ 

श्रनिता ने जानवर कर बुद्‌ वनने हए पृथ्ा--*कौन सी बातत ?" 

गोषाल--थयही कि ट्म मोग विडकीमें षडेये।* 

श्रनिता ने भ्रनजान बनकर पृद्धा--श्ररे) व्िद्की मेखदेहोने मे 
करा होताद? 

ते मे ददान भ्रगि वढ कर वोला--!टोता नो ङ्गु नदी परन्तु 
श्रातो जाननीहीर्हङिः ठाकुर माहव कागुस्मा किलना तेजदै 1 
`श्राने उनसे करद कह दिया तो मे ढाट पड जायगी 1 

श्रनिता परल मर चवर रदी, फिर कन्धो को हिना कर वोली--भरी 
समभ नें नही श्रत्ता नि चिन्की मे षडे होने मे युयईक्या दै ?' 

किशन--"जी वुराई्तो कुं नही परन्तु फिर भी हमारी विननी 
मही किःभ्राप उनमे कुन कहे ।' 

ष्टीकृ है । तुम नही चाहते तो बे उने नही वताङेगी ।' 

श्नना मुन कर उन दोनोने इतमीनान की मांस ली । श्रनिताको 
वद वित्कुन जोकर री दिलाई देते ये, इमीलिए तो बट उनकी वातो का 
मजालेरहीथी। 

गोपाल भ्रौर किदन की हादिक इच्डा रहती कि उन्द्‌ किमी सेज 
श्रिता मे बातचीत करने का मौका मिल जाय। एक श्राप बाततो 
दोही जती थी परन्तु ्राज उन बहत भच्छा मौह भिनाया। वह्‌ 
श्रधिक मे भषिक वाते कर तना चाहनेय। 
९ = 
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वपे तो उनकी वेतुको बातें मनने कौ श्रनिता के पास फुसत्त ही नहं 
धी, परन्तु चकि इस समय वह्‌ पुर्सत मे थी इसलिए उसने सोचा कि 
चलो श्रोडी देर तक दन मूर्खो की वात्तका दी मजा लिया जाय) 


ठाकुर साहब के दरवाजे पर वैठे-वैठे रामू को किठन श्रीर गौपाल 
की बातें भ्रौरश्रनिताकी हृत्कीर्हसी की ्नावाजें सूनाईदेरहीथी)। 
उसके पेटमें भी मरोड्‌ उठ रहैथे। काश्च ! इस समय वहु भी श्रनिता 
के पान वैठ कर उसकी मीठी-मीटी बातें सून सक्ता भ्रौर उसकी 
प्यारी-प्यारी चवल देख सकता । वह सोच रहाथाकि न जाने उसने 
क्या प्राप कियाथाकिजो ठकरुर साहवने उसे श्रपने दरवाजिपर दी 
यैठा निया } श्रनिता से वाते करने का श्राज कैसा सुनहरा मौका मिला 
धा जिनका वह्‌ लाम मी नहीं उखा सकता था1। उसी,तरह्‌ वहु श्रपते 
मन मेंकृटु रहाथा किश्रन्दरसे छुकुर साहवकी भारी श्राचाज 
सुनाई दी-“राम्‌ !' 

समू ने उद्छल कर जवाव दिया--श्राया ठकूर साहव +" 

श्रन्दर पहुचा तो उक्र माहव ने कदा--दिखो रामू, पनवाडी की 

दुकान से सव कै लिए एक-एक बोतल कोकोकोला श्रौर पान लसमवाकर 
लश्राश्नो } हौ, कुमारीजीमे मी पूद्धलेना । यदि उन्हँं भी प्यास लगी 
तौ ते एकः कोकोकोला उनके लिए भी तेते श्राना }" 


सुनकर सामरुकौ चदे खिल गदर | श्राखिर मगवान नै उत्तकी 
प्रार्थना मूनतीश्रौर उत श्रनिता सेदो वाते करैका मौका मिल 
गा) 


वदे भागा हा चड़ कमरे मे परहुवा रीर जाति ही दोनों दाथ जोड 
कर बोला--नमस्ते कुमारी जी।' 
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उसे देल फर भनिताहमी। मनमेंबट्ने लमी-सौ यहं तीसरा 
बुद्‌ मीश्रा गया । फिर वोली--क्वा वात दै रपू ? मन वौएवायि 
हए कर्यो?" 

जी मुभे छत्रुर्‌ साद्व ने५मेजा टै ।' 

श्रच्छा, तो पया कदा है उन्टोने ?" 

जीवात यह्‌रै कि उन्दोनि सवके निए कोकोक्रोता मेगवावा है 
श्रौररन्दोनि ष्हाथाकि भ्र्सेमी पसू वया श्राप कोकोकोला 
"पि्ेगी ?" 

भ्रनिता--^नही ।' 

रामू उदासर मनसे कोकोङोताप्रौर पान वेने चना गया । 


द्रो 


[म 


सानुर साह्व महा तेता थे 1 उन्दनि श्रनिता के रहने का य 
य दिनो कँ लिए एक दौस्ट्ल मेकरद्दिपाया) श्रौरउसेदो कमर 
दला द्यि थे । श्रनिता सुवह्‌ नौ वजे तक ठकुर साषटव के मकान पर्‌ 
पहुच जाती श्रौर उन्दी के साय दफ्तर चली जाती \ सम को साद पाँच 
वते उसे दी मिल जादी श्नौर वह श्रषने होस्टल वापस चली जाती थी । 
वदँ मंट-हाय धोकर चाय पीती किर धोडा-वहुत टहलने के लिए वाहर 
निकल जाती 1 श्रक्सछरः उसके साथ होस्टल की एकन एक लडकी 
होती 1 कभी-कभी रसा भी दिन ग्रा जाता किउये किसीका साथ 


न {मिलता \ एसे मौके पर व यातो वाजारसे श्रपनै लिए दछीटो-मोरी 


चीज खरीदने चली जातीथी या पास को नदी के किनारे -टदलने चली 
जाती \ नदी किनरे काफी रौनक रहती थी 1 


वहा बहुत से लोग पने 
वाल-बच्यो सहित टहलने जति ये! इसलिए वहां श्रकेे घूमने मं 
कोद उर को बाति नहीं थी 1 श्रक्सर ठक्रुर साव रति क्ते 
मी एक-उेढ चर्टे के लिए श्रलिता को बुला तेते । खाना खा चुक्ने 
वजे तक श्रनिता ठकुर साव की भेजी हुई कार 
ञं वैठ कर उनके मकान तक चली जाती 1 ठक्रुर साह 


9 
(| 
| 
)। 
2 


उसे सारे जणूरी 


रट्‌ 


काम दता देते, जिनका मुतान करके मढ़ दस या स्यार्ह्‌ कै भ्राम-वाम 
ठार साहवकी कारमें वैठ कर वह्‌ तौट भ्राती। 

एक साम जब विः श्रनिता फो कोई साय नही मिला तो वह्‌ प्रषैनी 
हीतदौकीभरोरचल दी। नदीदोष्टलसे कुद ज्यादा दूरनदही धी। 

यद्ती दो या ढाई फर्वाद्धं का फाला होगा । वहां पवी तो सदा 
कौ तरह वाल-बन्वेदारलोग भी धवि हए ये जिनमें छ्ियाभी 
धी। वहां लोग प्रपते काममे काम रखतेये, कोई किसी से पृद्ध-ताद्य 
नटी कर्ता था चाट कोई भ्रवेला दो, चार्‌ किसी गायी या वाल 
यच्यो सटित, हर कोई धरपने घापमे मगन रहता या॥ 

भ्रतिता नदी कै किनारे जाकर रुक गई । जिर स्थान पर यह्‌ खौ 
थीषहौरे कुदूर तकः भूमि काफी ढातू थी दमसेभ्रागि नदीकौ फैली 
हई जमीन थी । सूरय भ्रस्त हो चुका धा प्रर दूमरे विनारे प्रसदे हए 
पेड़ धुन्पते चे दिवाई दे रहे ये 1 जव सूर्य प्रस्त होन बो होता तो नदौ 
केः पारी भँ भ्राकाय कौ लालो मलकने लगती । भौर रगीन वादलो का 
प्यं पानी मे भी दिखाई देने लग्ता 1 परन्तु दस समय सूर्यकी लाली 
गायव हो की थी दसलतिएनदीका पानी स्तेटीरंगकां दिषार्दे 
रहाथा। 

भ्मनिता स यातावरणामे ुचापखषीथीकिः एतनेमे पदेसे 
प्रावाज प्रार्--श्ररे प्राप ?' 

प्रनिता को प्रावाज गु जानी-पट्चानीपी लगी1 उमने जरा 
धूमकर्देला तो वावू भरविन्द कुमार सदे नजरभ्रपि, जौ उम यमय 
दोनो हाय जोड़ कर भरनिताको नमस्कार कररटेये। 

प्ररविन्द कुमार कुली पार्टी, कैः नेता चे ! उनकी धायु छत्तीस-्सतीस 
चर्पंके लगभग होगी । कद जरा निकलता हूप्रा घा, बदन एक्टर लेकिन 


ग मजवूत यी\ टाथ देद्तियो कीतर यडे-वदे, ग्रौर ्रंगुलिर्या लम्नी 
रा मोरी वीं चेहरे की हृद्या मी चीडी थीं 1 माया छोटा, मैदे 
नी, कलले तिचके इए, दाति जरा वे, रंग गेहुत्रा, टृद्रौ जरा चौडी 
तीर श्रगिको निकली णी, ॐ गर्दन थी । सिर के वाल सू चने, मोटे 
गौर कालिये \ इत समय सदा की तरट्‌ वह्‌ लम्बा सा युर्त पटने हुए 
म, कुत्ता खुर क करीर चौडे मोहरे का पाजामा भी खर का ही था) 
श्रनिता उर पहचानती थी वयोकि वे दोनों राजनीति के मैदान के सिपादी 
ये \ यह्‌ च्रलम वात थी कि श्रनिता सत्ता पार्समेथौ श्रौर श्ररविन्द 
कुमार कुली पार्स कै वडेनेताये। 


श्रनिता ने नमस्ते का उत्तर द्विया तो कुमार साहवने दो कदम श्रागे 
यट कर पूटा--^करनिता जी, श्राप यहा ते?" 

दुख कट्ते-कद्ते श्रनिता स गई 1 उस्न सोर्चा कि यदि उसने 
वता दिया कि वह्‌ तोहर रोज ही इयर घूमने श्रातीदहै तो उसकी 
मूसीवत हयो जायगी\ वट जानती ची कि कुमर साहव बडी चिपक 
किस्म के श्रादमी 1 यद्दि उन्द्‌ पता चल गयां कि वह्‌ वहाँ दर रोजं 
श्राती ह, तो व्ह उ वोरकसने के लिए हर रोज वह पच जावा 
कमे । चनचि बह सम्द्स कर वोली--शन्राज चाम फुंत धी, क्र 
प्रीर काम कलं कोनी षा इसलिए सोचा, दि चलो नदी तक टर्दल 
प्रां 1' 

तनमे कुमार साव उसके वरावर श्राक्तर हे दो गये श्रीर दाति 
निकालते हए वोन्न---'चह तो श्रापते वहुत च्रच्छ तिया । गभत पचि 
तो प्राप्ने यद्र ट्र रोज श्राना चाद्दिए सर्योकि ोड{-वहुत टहलन। 
स्वास्थ्य कै लिए वहत जरूरी है \" 


द 


श्रनिनानै वात्र वयति दु कटा--्रात ठह दक्षैः पर्नु 

क्यादिया जाय, पु्यन कटौ मिनतीदै। 
परक्रुमारङीने दीनं हाय ऊर उठि हृष्‌ कहानी नदी 

म श्रापकरी यदे वात मनने तैयारनदीहै। श्राप बुदद्ौ बतारे किः 
गीषीजी से श्रपिकर व्यस्त श्रौर कौन होवा, प्रन वट भो ट्टनत $ 
लिए ममव जरूर निक्ातठे य। भजौ उनद्नो गोखतेजी चमी 
बहम घनत्ती द्टली थौ। गौयौ जी उन दिनो बहून भविक प्रनिदतो 
नीये, परन्तु उन्दने उम समय तक प्रतौ निवम वनानियेवे। वट्‌ 
शद गोपते जीसे रनु करते र्ते सि वहं म्रिमौ ध्रकार का व्यायाम 
जष्ट करं मरमोकि मोदते साद्व का स्वास्य टमेया ही मराद रहता था । 
गोव जीने श्रधिरू काम का वहाना लगाकर कमी व्वावाम गही 
क्िा। गरौधीजीयै मी उनके दमबदाने को कनी स्वीकार नी 
क्रिया 1" 

भ्रतिवाती जानत्ौटौधौदि कमार ट्व ङौ दवान वदूतं चनेनी 
है । वानकयनेदा कोई वटाना दोना चादिषु । दम उमीषर कुमार 
माहय एक मापगगु दे दातवे १ उतरी वातं सुनकर श्रनिता नान~वुनकर 
श्यरटी क्योकि वट्‌ जात्तीयी कि यदि उननेष्ोदरं उनर दियानो 
गुमार्‌ म्यक वतो श्ते यादी ष्रि उन टो जायगी । पस्तु इता 
सभे नैता हन मामूती दषियो कै सामने ट्यिदार दापने वनिन ये। 
पल मर श्कः कर उन्टनि रिरि वोचना धुर कर दियारा नो पटी- 
लिमौ मदिना है, भ्र्गो समक्ताना नोमूरयं को चिराग द्वात वामी 
वातदै।" 

श्रनिना यकत गरदं कि उनके शुष रहय पर कुमार साद्व उनका 
पीटा दोडने विनीय । दृद्धन दद्य उनर देना ञ्ख्टीथा। टभैना 





टुमत ह \ भ्रव द्ध वातकी कधिया करम क्रि यदि शाम 
रे सुवं के समय टहल लिया करं \' 

श्रपनौ वाति मनवाकर कुमार (हव खुल हए शरीर चह 
वोले--'थद्‌ मुन कर्‌ मुभे वर्हुत घु ई प मुभे सहमत £ 


विय परः चात करते चले जाति \ परन्तु उसके सहमत दा जिसे उनकी 


यातो कौ चलती इई गाड़ी सूक जाती 1 छायद उन्हे ग्रलिता कते स्वास्थ्य 


कतैभी इतनी पि नदीं भीः हौ सकता है {कि 


वातो का त्विलसिला समत दो गया कुमार साव कतै योल 
जैसे श्रलिता किसी से प्विसक जवम \ वह्‌ य्‌ नदीं चाहते 
चनि जट्दी मं श्रौर कोई वात नीं सूम त ्रनिता जी, ` 
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परशराम कै समये कु्भियाँ श्रौरमेज सगा दी जाती है1 रेष्टोरेरुट बेशक 
मामूली सा है, परन्तु षा कौ चाय वहत वद्या होती द । भाष एक 
वारपौेंतोषुदहौ मान जायेगो। कद्टिपितो वटौ चले, प्राष-गौन 
धटा वैठ कर नराय पिये प्मोर करद् गप-दाप् का मजा उपे । 

प्रनिताने कभीसोचाभीनटी थाति कुमार साव इन प्रकार फा 
गुभावदेगे । वट जत्दीमे वुद्यकैमला न कर सदी कि उसे उनक्त माय 
जाना चाहिए या नद । इतदा तो वह्‌ जानती थौ फि ठाकुर साहव कौ 
पता चलभीजायतो वह्‌ वुरा नदी मानेगे। भला, बुरा मान्ते भी 
ममे ? वह भ्रच्छी तरह जानतेय मि भ्रनिता उनकीमुदी महै भौर 
उनम कट कर उसक्रा बोदर भविष्य हो ही नही सक्ता । 

प्रनिता फो हम तरद्‌ सोचें हवे देव कर कुमार माह वोते~ 
शरे, श्राप किस मोचमे हुव गहं? 

प्रनिता नौक क्र बोनी-'जी कोई साम वाततो नही सोच 
रटीहं।' 

कुमार-"शायद श्राप यह्‌ सममती दो कि ्भदुमरी वर्दी का 
भ्रादमौ हं भौर भाप दूमरी पार्टी कौ । भ्रनिता नी, राजनीति मतो 
फसौ बातें चलती रती हैँ । चाहे हमारी पाटियो का रितिना भी विेव 
हो पस्तु गदतो भ्रमंमवहैक्ति म उक्र साह्वको चाय प्दवुतारंते 
वे इन्कारकरदे, या वह्‌ गभे वुलायेतोर्मे हकार करद्‌ । इम संसार 
मस्व कु चलतादहै। पादीं बाजी भी चलतीहैप्रौर एकं दूसरेके 
सामाजिक संब॑व भी चान्न रहते ह 1" 

प्रनिता सिर हिला कर बोली--"नही कमार साव ! मेरे डप रहने 
भा भ्रं भाप गलत ममे; ठेमा विवार तोमेरे मन मेको नदी 
प्राया 1 
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कुमार साहव खुश दौकर वोत्ते- 

"तो चलिये फिर 1! 

ध्वलिये । 

वे दोनों वातं कसते हुए रेस्टोरेणटट की श्मौर वदे । वरहा परहच कर 
अरनिताने देखा कि कुमार सादने वातस्चदी कटीथी। नदीको 
-सतह से कु उपर सीमेरट का वडा सा चच्रूतराथा, वहाँ वैठने पर 
चारोंओोरते ठटरडी हवा श्राती थी 1 चबूतरे के तीन तरफ सीमेरट का 
दो फीट ऊंचाजंगला वना हृश्राथा। वेदोनों एककोनेमेंखोटीसी 
मेज के निकट कुर्सी पर वैठ गये । वहां वैठे-वैठे नदी मे तैरने बाली 
नौका्रों को वह देख स्रकंते ये, श्रौर मल्ला के गीत भी सुन सकते थे । 

मन ही मनसे श्रनिता ने उस्र रेस्टोरेर्ट को इतना पसन्द किया 
करि उसने निदचय कर लिया कि वहु हूर रोज संघ्या कौचाय र्मी 
जगह पिया करेगी । फिर उत्ते ख्याल श्राया क्ति यदि कुमार साहव क्रा 
`, दर रोज उधर का चकर लगता दोगा तो वड़ी परेशानी होगी 
-क्योकि वह श्रपनी किसी सखी के साथ चैठ कर चूपचाप चाय नहींपी 
-सकेगी 1 मन कां संदेह दूर करने के लिए उसने प्रन कर उाला--करुमार 
-साहय, श्रापको यह्‌ जगह्‌ इतनी पसन्द है तो, श्राप यहाँहुर'रोजदही 
आत होगे ? 

श्रनिता जी मेरी इतनी किस्मत कहां ! यह नेतामीरीका काम 
रन्नाह कि्मंरोजव्ामके समय प्रा नहीं सकता! हँ कभी दूसरे 
सीसरे मटीने हर केदसभागमे चला ध्रा तो य्ह चाय जरूर 
पीता 

यद्‌ नुनकर श्रनिताके मनसरेवोभसा उत्तर गया! कुमार 
नाट्य ने चैरे करो बुला कर चायकः श्राईर्‌ दिया} 
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कुषार माहव श्रमी विचार्वी हीये जय उन्दे रजनीतिने दित 
चस्यी वदा दौ सई 1 कायिज भ्रौर मूनिवसिरीमं भी वद्‌ कोन कोई 
पाटीवया केर हंदवोग मचत रटने ये । पडनै-लिषने म उनका कोड 
थ्याननदींथा। एक वड़ा माई याजो कारोवार करता या भौर भ्रपने 
वल-बच्दों सहित श्रराय से जीवन व्यवौत करताधथा। कुमार माहव 
मैनकोरकामक्याभ्रोर नशादीषकौ\ वह्‌ तो मजदूर भौर कलिपो 
को पार्ट यना कर हडता्ने करपा कस्ठ भे, प्रौर इस वात कै स्वप्न 
देषा फरते भे फि एकं राजे जव उनशी पार्ट दूसरी सेव पाधि फो 
दणदेमीतो वह्‌ देणे कै सवग वदै नेता कहनेगे भ्रौर गुस्य म्यी 
वेगे \ उनकी एन द्रवतो का नतीजा यद निवला विः उनकी दोदी दो 
हरो कफौयादी भी यदे माई को करनी पडी । उनकादापतो कचयनरभ 
ही मर्चा चा, वेवम शीजो मदां श्रयने बदेवेटे कसाय रहनी 
यी यदपि उक्ति पना जीवन पादीं पपं कर दियापा, श्रीर्‌ 
सार को दुन्तरौ चीजे सेमं मोड लिणवा, फिर मी कमी-कमी 
श्रनिता जेमी लडकी को देकर उन दिव मे गुदगुदी होने लगती } भ्राज 
तोखन्देषमवानकानी मौकोभिनेगयायाकरि वह्‌ श्रनितासे श्रमेतेमे 
यैर दाते बरे} श्रत मनमे वट्‌ समन्नियेकरि भनिना का 
स्यान _ छाषटुर माद्र के प्तू मे नटी, वल्क उनके श्रे 
महद मे षा} प्राखिर श्रनिता मसौ धर की नदकी ची, 
श्रौरएेमौ तिमे सम्बन्ध स्पत्तीयथो करिः नसि साज में श्रच्छी 
षष्टि नही देखा जाताया) भरन्तु श्रपने मनकी यह्‌ वाति वह्‌ रुन 
करनी कष्रमक्तेये) भरलिर वद्‌मौनो द्दै-मोटे नैताये, प्रीर 
दम वातिशने मयम्तेये दि श्रपना ₹च्टरयेष दूसरे कै श्राय रतने का 
द्व वैसा दोना चाहिष्‌ } दय समय बद कोई मी रमौ दाति कहना नही 


रण 


चाहते थे जिससे श्रनिता भड़क जाय ओ्रौर भविष्य में उनसे बात करने से 
मी कतराने लगे  श्रभी तो वह्‌ श्रनिता को यह्‌ विद्वासं दिलाना चाहते 
ये कि वह्‌ वदे ऊँचे विचारों के मनुष्य ग्रौरऊंचीश्रेसी के नेताह इसका 
सीधा-सादा तरीका यदथाकि यह्‌ येकार की श्रालोचना न करे, श्रौर 
ठाकुर साहब तथा उनकी पार्टी का विसयेधन करे वयोकि इसका यह्‌ 
पर्णिम दौ सक्ता चा कि वह श्रनितां कौ नजर से गिर जाति। वह्‌ इतना 
अ्रच्छी तरह सममतेये कि यदि प्राज वह्‌ श्रनिता मनक प्रर श्रपना 
श्रच्छा प्रमाच डालनेमें सफल दहो गयेतो श्रागे वड़ी सुविधा होमी। 

चायश्राते तक दोनों पर मौन द्याया रहा} श्रनिताश्रपने मनम 
सोच रही थी कि राजनीतिकौ बवाततिनवच्लेततो भ्रच्छा रहै, क्योकि इस 
समय वहु रत्की-फुत्की वाते करने की मूडमें थी । वह श्रपने मने 
जल्दौ-जल्द सोचने लगी कि वह खुददही कोई एेसी वात युरूकररदे, 

५ चरनानेताजी की गाड़ी चल निक्रतेगी 1 जल्दी मे कुच नहीं सूातो 

बोली--श्राप क्या इसी शहरमें रते ह ? मेराभर्थदै फिश्रपके मा 
वाप इसी हूर कैथे ?' 

जीहाँ सादी समभि । वैसेतो मेरेपिताजी की देहातमे 
द्योटी-मोरी जमीदारी थी, परन्तु वे द्र में प्राकर नौकरी करने लगे, 
इसलिए द्मे श्राप उसी सहर का ही सम । 

श्रापरका जन्मतो र्गावमेंही हुमा होगा 1 

जी नहीं! मेरा जन्म यदींहु्रादै। हां मेरे बडे माई साह्वका 
जन्म गतिमेहुभ्राथा 1 

इतना कह कर कमार साद्व ने ्रपने खानदान क सम्वन्व में कुद. 
श्रौर वातं मी वत्ता । श्रनिताने पूखा--्रापके बाल-वच्चे भी यहीं 


रहते. ?" 
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शवान -वच्वे ?' 

श्रमी" “““वान-वच्येक्ये ? मरी तोश्रमीधादी दी नही हह ।' 

श्वायकाणएकद्धोटा माघूंट मर करथनिता ने प्यानापरंटने 
अग हटाया, रौर वृदं श्रादव्यं प्रकट करपी हट वोवी--श्ररे ए क्या 
श्रायते श्रभी तक लादीहीनदी की? 

कुमार साहव नै मोचा किः कटी श्रनिता यदेनसममः यैरेकिः 
विमीकारणाउनकी द्रदीदहो दी नटी सक्ती, दुनि वह्‌ जद्दीमे 
योनि-“ग््ति तो बहूत मरते रटेमेनेणादोकीदटी नहीं।" 

गों?" 

श्रनिता फो इत वातो मे गोरं दिलचसी नहीं थौ लेकिन वहु मन 
मेम्ुलयीकि जैसी दृन्की-प्वी वात वह चाह्नीथी वैगीहीद्योष्ी 
दै उपरन जानवो कुमार साह्य मी शुभयेङकि यह्‌ विपय घल 
निक्रला दहै । भ्रापद वह्‌ ध्रनिनाकोग्रच्छी तरट्‌ समकादेना बाटतेये 
कि प्रमो उनके मन कार्गिदामन नूनादी षडा, प्रोरयहूभीकि 
यदि बो लडकी चाट नो उम महासने पर विराजमान दौ गक्तीधी | 

श्रनितवा फिर मुम्करा कर चोती--श्रापने शादी की क्योनही ?" 

शप्र वेया वनाद? मं उम ममय यादौको षो मटत्व नही देना 
या । प्र मनि प्रपना जीवन जनताकृं तिषएश्र्पखकर दिया था ।' 

श्रनिता दायियार सवकीयी) उक्षे बटे म्जेकी वान पृद्धा-- 
"प्रन्दा तो भरव धापका द्वै बारेमे क्या विवार टै?" 

नकि वरिम?" 

भ्वी शादी, पत्नौ भादिके वारेर्मे।' 

श्रनिता ढी वह्‌ वाति मुनकर कुमारके मनम युद्रगुदी भीन 
सगौ । पते तौ कद्ध शर्मा गये, फिर वोने--देच्िये उन दिनोँनो 





दर्‌ 


कुमार साहुव फिर सुशो गये) उन लमा कि यह्‌ व्रात तो 
-अनितानेयोंहीकहदी थी, वरना उसके मनर्मेतो कोईश्रौर दी बात 
है । वह्‌ क्यावातदै, यह्‌ कुमार साहव श्रच्छी तसह समभे थे) 
उन्होने सपने में भी नहीं सोचाथा कि श्रनिता इतनी जल्दी वेतक्त्लुफ 
हो जायमी 1 उनके मन में एक तूफान सा भ्रा गया, लेकिन उन्दने श्रपने 
ग्रापको सस्मालने की पूरी-पूरी कोशिन की, वयोकि उन्दं इस वात का 
भीडरलमादहुमाथा कि करीं इस मौके पर उनसेजरासीभीभरुलदो 
गई तो यह्‌ खूवसुरत चिडिवा उनके हाथ से निकल जायगी । 

उनको इस तरह्‌ चप देख कर श्रनिता ने पृदछा--श्राप खामौध क्यो 
दो गये ? क्या श्रापको मेरा सुाव पसन्द नहीं श्राया?" 

जी नहीं, भला मुभे क्या प्राप्ति हौ सक्ती है? जव आप स्वयं 
दिलचस्पील्े रही ईतो मलार्मं उसमे र्य प्रडनि वाला कौन? 

तो फिर मुभे इस वातकी इजाजतदहैकिमै श्रापके लिए कोई 
ग्रच्छी लड़की दढ निकाल ?' 

कुमार साह्य को इन वातो मे वड़ा श्रानन्दभ्रारहाथा, फौरन ही 
: वोले--हा-हँ, श्राप श्रवदय तलाग कीज्यि } 

वैसे राप निश्चिन्त रहिये, जव मँ कोई लड़की द॑ह लनी तो 
` आ्रापकी उससे प्रूलाकात भी करा दुगी, ताकि भ्राप दोनों एक दर्रे को 
` पसन्द कर लें 1! 

कुमार साद्व ने मन मे सोचा कि श्रनिता दूसरी लडकी का वहाना 
"चना कर दर-ग्रसल श्रपने ही दिल कौ वात कहु रही दहै ! जव श्रनितां 
खुददही श्रपने मनकीवात करटुरहीथीतो फिर उन्हें श्रपनीश्रोर से 
-कुरेद करने कौ क्या जरूरत है ? सभी लङ्कां शर्मीली होती है, इत- 
:लिए श्रनिता का इतनी वतिं कहदेना दीकाफीहै। श्राजकी वात 


उद 


जहां कौ पौ रहं जानौ चाहिए । प्रव तो भ्रनिता मिष्य में फिर दम 
चात कोभ्रणे वदरपिगी हौ 1 यह्‌ रव खरोच वर उन्टनि कटा-- 
श्रनिता जो, मे मासरूमनटौोधाकिप्रापमेरो दम ममस्यामेंष्टवनी 
गहरो दिव्य लेग । द्सलिषए मे यह मव बृद्धधापर ही पर द्धोता 
हे, जो भापकाजी बाहे मौ कौजिि।' 

वेत्त यहाँ तक प्ैवकर स्क गर । परव श्रनिता षौममममें गृष् 
नहीभ्रार्दाया किव श्रौर किमि विषय पर वात गुरू करे 1 उधर 
कुमार गाट्वमी एम मौन से परेधानये। यह्‌ उरतेये फियदि करोर 
वाते-षीत न हूतो प्रनिता वदामे चतन कामुाव दे देषी। म~ 
लिएुयोही बात द्योटने फ लिए कह दिया--श्रनिता जी प्राप निए 
भीमेराएक मुाव है । फटिये तो भ्रपना मुकाव भाप भरागे रं?" 

पनित धवरा गरईङ्रिकटी कुमार गाट्व उस्कीशादीकी वातम्‌ 
दहदे। परन्तुष्ुमार स्राव इतने पूर्तं नही ये, उन्दने केवल मही 

कहा -पभेरा मुकाय मह्‌ दैकरिभ्राप दू्तरी पाटियो से भी तम्यन्प 

स्यापित कर ।' 

शकुमार माहव मुभे इन मव वातोसेकव्यालेना है? ठाकुर माद 
जोकाम ब्हदेते् सोर्मंकरदेतीहै। परे राजनीति की वतिोंने, 
फो विरेप दिलचस्पी नदी है 

भ्चाहे भापको दिलचस्मीनदो, परन्तु इमष्तेव मप्र प्रातो 
चुकी ह । इमतिए दूमरौ पायो के वरेमे प्नौर उनके दृष्टिरोणके 
चारिमें पभ्राप्रफोकुद्धनकुद्यश्नानतोहोनारही चाहिए) प्रच्या, पहतौ 
ताये कि प्राप्र कमो मेहर वावासेमिलोरह?' 


वाद्य ष्ट 1 एलु मानदा पाके मेवा मेट्कयदाच काद 
जोद्ह्कनारनेव्टायादद्च्पि नटी ददी । मेदरर बाादा यान 


क्त मनम द्द स्ट, नौर 


कृस्ने ये, पनु उन्देच्नि पुलयन्नेचदर बददक् दण 
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किसी का मेहर वावा स्ने राजर्मततिक मामलों मे कितना भी मतभेदो 
लेकिन व्यक्तिगत स्य मे सभी उन्हँं मानदेतेये। 

उश रात दसी प्रकार की वातं सोचतै-सोचते चह्‌सो भई। दुसरे . 
दिन जव वह्‌ ठक्रुर साह्य के यहां पहची तो चह्‌ कु भ्रौरलोगोंके 
साथ विचार-विनिमय कर रहे थे । उस समय श्रनिता ने ठाकुर साह्व 
के चेहरे फा विरीक्षस किया । उनके चेहरे के नाक-नक्शे से साफ 
दिखाई पड़ता था कि ठाकुर साव किसी खास समस्याम गम्भीरता मे 
विचार-विनिमय कर रहे ई। 

दसी प्रकारके चिचारश्रा-जारहैयेकिदतनैमेजो लोग रखक्रुर 
साह्य के पास वैठेथेवे उठकर चले गये) श्रव कमरेमें उन दोनोंके 
सिवा श्रीर कोई नहीं र्ह्‌गयाथा। 

एकाएक ठकुर साद्व ने भारी स्वर मे कहा--श्रनितां !' 

श्रनिता यों चौकी जैसे उन्दने उसके मन कै विचार सम लिये हौ, 
दार्लाकि उस वक्त ठाकुर साहव उसकी श्रोर देख भी नहीं रहे ये । प्रनितां 
नै तुरन्त उत्तर दिया--+जी !' 

ष्टधर श्राग्रो ।' 

श्रिता को लगा कि भ्राज ठक्रुर साहव के स्वरे थोडी सी कले- 
सतारा गई थी, चद्‌ श्रव भी उ्तकौश्रोर नहीं देख रहे ये। 

श्रनिता उठकर उनके निकट जा वैटी, श्रौर फिर बोली--“जी ।' 

छकुर साव का चेहरा काफी गम्भीर हो र्हा था चिलक्रल 
वैसाहीजैाकि किसी को डाटतेस्रमयहौो जाता यथा | श्रनिताने श्रते 
विमागपर जोर डाल कर सोचा लेकिन वहु समक नहीं पाई कि उससे 
देसी कौन सी भ्रूल हो गई थौ जिसके कारण उकुर साह्व को उक्त पर 
क्रोधश्रा रहाई। 
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ठाकुर सराव फिर वोते--तुम कल शाम कहाँ यीँ ?' 

ठङ्रुर माहव से श्रनिताको इस प्रकारके प्रन कौ भायानदीं 
थौ 1 दह्‌ एमी हडवडा गर किं पल मर को वहू विलढुल ही ब्रूत गईक्ि 
पिच्छ धाम वह्‌ कां थौ ? फिर एकाएक सारी वात याद भ्रा गरई। 
वह्‌ कुमार सराहव के साय थो परन्तु उत्तरम उसने केवल इतना ही 
कटा-कल शाम मैनदीके किनारे घूमने चली गर्ई्‌यी 1 

क्ापभरौरकौन या?" 

उङ्कर साह्व का भारी स्वर मुतकर श्रनिता समकगई कि उन्हे 
कुमार साद्व के वारे में पता चन गयादै, इस्रतिए उस बात को 
द्धिपराना श्रच्ा नही होगा । वैसे मौ भ्रनिताके मनमे कौर चोर नदीं 
या 1 उमने यह समकर मूनाकातकौ थीकरि ठकरुर साह्व इसे 
पसन्द नही करेगे । उसने साफ-साफ कट्‌ दिया- क्सर तो भँ एक ने 
एक मदेन को साथते जाती हूं परन्तु कल कोई नदौ मिला इमलिए 
श्रकेली ही चली गई ।* 
न्तो?" 
ष्वा कुमार साहवसे मेटो गई यी ।' 
“कौन कुमार साट ?" 
श्रनिता सम गई किं उाङ्कर साहव मूठ-मूठ को श्रनजान वन रहै 
बोनी---"वही कुली पार्टी के नेता ।' 
तुम उन्दक्वसे जानती हो?" 
कद से पटे तो म उनके वारेमेकुद्धमो नही जानतो थी, सिवा 
दुम कि वह्‌ मी एक पार्टी के नेताये। व्यक्तिगत सूप मेंमेरी उनकी 
मुरतराकरातत कमी नही हुई 1 


ई 
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श्रव ठाकुर साहव ते पहली वार नजर उठाकर उसकी भ्रोर देखा । 
उनकी शआरंखें लाल थीं, गुस्से के कारण नदीं, बल्कि रोज सव्या के समय 
शरावे पीने की वजह से उनकी श्रखिं सदा ही लाल रहती थीं यानी 
चिना क्रोध के भी लाल, श्रौर जव वहत क्रोध श्रता थातो वह्‌ दहकता 


हुमा श्रंगारा वन जाती थीं. 
भ्रनित्ता नै फिर चिद्वास दिलाते हए कहा--सुकुर साहब म॑ प्राप 


को सच्चे दिल से वता रहीहुंकि कुमार साहव से मेरी कलसे पहले , 
कभी मुलाकात नहीं हई । हाँ यों ही किसी जल्से मे उन्दँ देख लिया हो, 
या एकाषवतिंहौ गई हो, तो उसकी कसमै खा नहीं सकती । कल 
भी हमारी यलाकात हरगिज न होती, परन्तु वह्‌ इत्तफाक से वहाँ पहुंच 
गये 1 मेँ तो उनसे पीछा दुडाना चाहती थी परन्तु वह्‌ तो हाथ धोकर 
मेरे पीये दी पड़ गये ! उन्दोनि एक प्यालाचाय भी पिलायाश्रोर 
५ वे स्िरपैर कौ बातें करते रहे \' 

इतना सुन कर उक्रुर साहव हंस दिये 1 उन्हें खुल देख कर श्रनिता 
को भीकर इतमिनान हुग्रा भ्रौर उसकी घव राहट दुर होने लगी । 

ठकुर साहव फिर वोल्े--क्या-क्या वाते हुई थीं ?" 

जिस ठंग से उन्होने यह्‌ प्रन किया था उपसे श्रनिताको लगा कि 
वे कुरेद करनेकै विचारसे नहीं पूं रहैये, वत्कि साधारण टंगसे 
ही वातकररे रँ! अ्रनितामुस्करा कर वोली--वाते तो बड़ी मजे 
की हुं 1. 

ठाकुर साहु ने दिलचस्पी लेते हुए कहा--भ्रच्छा इम मीतो 
, सूने कि एेसी क्या वाते हुई ?' 
` इतनातोम जानतीथीकिवे वड़े वातुनी ई श्रौर खासकर उनके 
राजनीति के विषय पर भाषण देने से गभे वहत ही उर लग रहा था।' 


५५ 
1 





उक्र माहव उन वत्स गुधद यदे कयोहि ठम पत्रा चलना 
याष्िश्रनिनाषौ दुली पर्णो नौतन कौट दितनस्यी नदी यो। 
वट्‌ मकर वोति--ुमनं उन्दं टानने कौ कोचि गहींङी ?' 
जीकोधिगतोकौ, परस्नुश्रपतो नन्दे दीह ह्िवट्‌ टन 
वावि श्रप्ामी नीह" 
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“यदतोतुमटीर्क्ट्वीदो, बेटी विगट्रकस्मिकाप्रादमीदै। 
उस्क्रीदम श्रादतद तो भच्य-ग्रच्छय सोन क्ठठे टै॥ मवाषएक 
सद्की क्यों न धवरयिमी ?' 

जीद! मैने विपरयक्ा श्व वदने केः निदु उनये निगो वातरं 
शुरूकर दीं + उनके जानदान श्रौर द्रन्यीदे वरिम, मावरीमैने 
म्वान नौर प्ररउनकी यदौ का प्रस्ल जी उछाया 1 

यद्‌ मुनङ्र टाद्रर माट्वदो दद्य श्रौरमाभ्रागा, गहसे दि 
च्य मेते हु चन्टनिपृद्या-श्रच्छा तो इमे वारे उयनेन्या 
कटा? 

“जच मने उनक्रे वान-वच्वोंकंबारिर्मेषृद्यावो 
बट माद्रे सादृदकीयमादीदौच्कौदै, प्नु द" 

द्ग तरद ्रनितराने सारो ववे यवादीं। माहव उरी 
वानो कोश्रानन्द चेतैद्टे। ्रनर्येराये गम्नीर दौरक्र चोगि 
श्रनिता, तुम ममम्दारचद्की दो दनि मे नुन्दं दिनी वे मिक 
नने मे मनाकरनद्ी ज्यत नदी मममत वन कवच इवात्‌ 
काख्यालरो किनुम नेरेनायकाम क्प्ल प्रर प एकपात 

ददानेना ह, इम्चिषएु तुमे कोद पुती दरव नदी दनी बाप 
श्रीर्‌ न तुम्दारे मुट्‌ न कोई 





उन्दनि बनोमाकरि 
+ 





[| 














टमी बातं निकमनी चादिषु लिखते दरूनाम 
पार्टीकौवदनामीद्टोवादमाया कटं जद बुन उाठ। 


पले तो श्रनिता डर गई थी, परन्तु उनकी दूरी वात सुनकर उसे 
मिनान हो गया कि उन्द दस वात्‌ पर क्रोध नही श्राया ! इसके 
थ दौ श्रनिता यह शी सममः गई कि उसे इस घोदेमे नदीं रहना 

दिए कि ककर साहव को उसकी क्ठिसी हरकत का ज्ञान नरीं हो 
कता \ यहं लीक है कि उन्दोनि उसके पी जासू नरी लगा र्खेथे, 
किन इस वात की सम्भावना तो सदादी हो सकती थी कि उसकी 
किसी मी हरकत का ठकुर साहव को जान हो सकता थ्‌ \ यह्‌ सव 
कुछ समभि हए श्रनिता तते ठकुर साष्टव कौ तसल्ली के लिए कहा-- 
"ठाकुर साव, जञा कि चै पहले भी कट्‌ चुकी ह्र क्कि यदि ग्रापको को 


>} 


ग्रापततिदोते विनां श्रापकी ब्राजा के कमीभी पकिसीसेन निल \ 


[नअ 


यदि उन्टोनि रोक लम दी तो इस बात कामी उरः था कि श्रनिता 
क चोरी-च्छिरी कद एसी हरकत कर चैठे जिसका उन पता भीन 
चलने प्ये \ वैसे मी श्रनिता पसी स्थिति मै नदीं थी कि उनते नाता 
तोडने की वात सोच सके । दूखलिए उन्दने कंडी उदारता से कटा 
“रं ्रनिता, एसी कोद बात नदीं \ तुम्द जैसे कुमार साहव दी मिल 
गयेये, ते क्या तुम मेरी आज्ञा लेती फिरोगी \ तुम जहो जी चाहे 
धूमो, जिससे जी चाहे सिलो, परन्तु केवल उन वातो का स्याल रखना 
जो चने भोम तुमे वताईदै\ 

"जी, वहत श्रच्छा ॥ 

इतनेमेदी ठकुर सहल का एक मदम श्रन्दरः श्या श्रौ. 
ठाकुर साव के निकट जाकर वोला--'ठकुर साहब भैक श्राप 
मिलना चार्ता है \" 


श्कौन नैष? 

वटी चमार ।" 

श्रोद्‌, वद बुदूडा-वुड्ढा षा ? 

जोरा, वही निकी भ्रायु पवा वर्प के लगमग होमौ ।' 

श्ट, यादभश्रा गया; धच्छा र्ते श्रन्दद्नेनदो। 

यदे मुनकर वह्‌ कर्मवारो तो कमरे कैः वाटर चला ग्याश्रौर पन 
मर्‌ वाद देरवा्चिमें मेद्दी यक्तं दिषाई्‌ दी 1 उसका वदन एक्टर, 
श्रीर शीले-डीन वदथा, पुंहमे परानजयाया जिखका रंग उघ्रकौ 
वाद्योत्कक्लाद्प्राथा। वट्‌ रक्ते ही पदा गुरा दिख देता 
या। श्रन्दरप्रठिरी उमनेपट्ैतो प्रनिताकीश्रोर पूरकर देखा, 
श्रीर्‌ फिर छाङ्र मादव क निकट प्ुचकर दोनो टाय जोद्ठे हए ञ्चे 
स्वर में बोला--श्न्नदाता} 

कदने कोठो वह्‌ ठङकर मादटवको प्रदाः व्ह स्टाथापल्नु 

उपक रंग-टेगन्च लग्वाथा कि बट्‌ मौ श्रमे श्राक्ो वहूव महत्व 
व्दक्ति मममतादह। 

ठङ्कुर माहव ने श्रपनी मृद्कतो ठनियो से भरोसते हए क्हा- 
श्याग्रो, मेर! कटौ देदेश्राना हमा? 

उत्तर देने खे पले म पांव के वतर द््यं पर वने यातो उद्र 
मादव वोते--श्राप्रो हरू इयर वैल ना कुमीं पर ।' 

मद्रु अपने वहे-वडे टाय हवा में टा कर वोला--नहीं भरतनदावा, 
हमारे वैन कास्यानठो्रपकचरणोमेदीदै। 

नगता कि किसी खाय क्लम चे प्रविटौ?" 

हुने विना कृ्ध कट पल मरको श्रि की भ्रोर देवा । ठष्र 
मपह चोद--तुम लिदिचन्त हकर कटी ५ क्या वाच दै ?* 
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श्रनिताकोलगरहाथा कि यैक मूव पिए हए था, क्योकि उत्तरी 
चाल श्रौर स्वरम एक प्रकार की लदुखडाहट थी । भैकू बोला---क्या 
कह श्रन्रदात्ता श्रापके राज में पुलिस ने हमारे नाकं में दमकर 
रखा) 

चयो सैस्यिति तो दहै ? भ्राखिरहुश्राक्या?' 

भ्वात यह्‌ है श्रचदाता कि हमारे महत्ते मे एक वाव सादन रदते 
द! दीस लाल उनका नाम है 1 उन्दने पुलिसमे मेरे छोटे लड्केैकी 
"सोद कर दी है 1 जिसका नतीजा यह्‌ हुश्रा फि पुलिस मेरे लडके नन्हे 
-के पीये पड़ गई टै ।' 

“ग्रच्छा-्रच्छा, तुम्हारे उस लडकेकोतो नि देख राद 1 

जीरा, श्रापने जरूर देखा होगा 1 श्रमी उसकी उस्न केवल श्रहुा- 
रह वर्पकी होगी, -पर रेमे हाथ-पाँव निकले ह कि सैकड़ों मे श्रलग 
-पह्चाना जाता है 1' 

श्रच्छा, वही जो कसरत श्रीर कुश्ती लडता दै ?" 

जी र्हा, विलकरुल वही } 

दां मई, जवान तो श्रच्छाहै। परन्तु उसे समश्रा देना जवानी 
-संभासकर रखने की चीज है 1 

श्रन्नदाता उसकी जवानी कहां तक साथ देगी, जव हमारी युलिस 
उसे डटि, फटकारे श्रौर हडकायेभी ?° 

“भई, पृलिस व्यो हडकाती है ? मेरी समकमे तो कुं नीं 
श्राया 1 (> 

“क्या वत्तायें सरकार हीरालात ने पृलिसमे रपोर्दकरदीहग्रौर 
"पुलिस हाथ घोकर उसके पीये पड़ गई है । दो-तीन दिन तो{ इसी भरांख- 
समिचौनी में गुजरे, नन्दे उनके हाय दही नही श्राया; परन्तु राज वह्‌ 


४२ 


भनवाडी की दुकान पर खडावोढीलेस्दाया ततो पृलिमने जां दबोचा 
श्रीर उते थनिलेमई। मतो घवराया श्रा धापके पास चला श्राया 
हं 1 श्रत्रदाता,' नन्दं भ्रापका वड़ा मक्त दै । प्रापकः वोटों केलिएश्रभीसे 
उसने प्रचार शुरू कर दिया दै भौर दिन-रात इसी कर्यं म लगा रहता 
दै। प्रर क्या कटं यह्‌ पुलि वाते वदे जालिमहोतिरहु, वेतो मार 
मार कर उसका भर्ता वनादेगे1! 
"लेकिन मेदू, कु तो इमका कारण लेना चादिए ?' 
भ्जीकारण क्या होना ? वम यह्‌ रमक लीजिये कि करे कोई मरे 

कों । बादरू हीरालाल बडे शरीफ खानदान के वनते ह । उनकी एक 
सड्की दहै जो वने-ठन कर कातेन जाती है भ्रौर दाये-वायेश्रालेभी 
मटकाती रहती है । हर समय दो-चार आवारा उगके पीये रहते है । 
नन्दैकाकट्नादै रि तीन-चार रोज पहने वही लडकी पनवदीकी 
दुकान कैश्रागे से गुजरी । नन्दे वरदां पानसानि गयाहुश्राधा | न जानि 
किसने लकी को कुद वात कड्‌ दी । वस फिर बया था तढको सरिडिल 
उत्तार कर नन्द कीश्रोर दौडी । नन्हे को ताव भ्रा गया, उसने लडकी 
केउटे हए हायका कलाई से पकरडृकर रोक दिया भ्रौर सेरिति छीन 

` कर दुर फक दो । वस श्रत्नदाता इतनी सौ यात थी, लिसका वतंगढ्‌ यन 
गया । लडका बेचारा उप-चाप धर चसा श्राया, सेकिन हीरालाच को 
चैन नही पडा । वह्‌ हमारे घर श्राकरर हमे सो-सौ गालियां देने लगा । 
नन्दे ने बहुत करद पने गुस्से को पिया परन्तु फिर उससे नही ष्टा 
गया । उक्षन बाहर निकल कर वादु साहव को दो-चार हायदेष्रिदेा 
व्सफिरक्याया, वावुजीने डाक्टर का ठा सर्टो्िट वनदा म्र 
थाने में पौरं ठक दी। यरी प्रादमी पर हर कोई चड़ दौहल >. 
इसीलिए पुलिस उसे पकड कर ने गं ।' 


"यह्‌ कितनी देरकीवातदहै र 
न्यौ एक चरे पटले कौ \' 
सैदू का लड़का नन्दे मुहल्ले का माना दुरा गुडा धा 1 उससे हर 
तरीफ श्रादमी वच कर रहता था । व वडा दी इथद्ट था! पराई 
वहू-वेियों से सेड-चछरड्‌ करने मे उसे कोई संकोच नदं होता था! 
दीसलाल वा को तो ग्रनिता तेभो दो-चार वार श्रति-जाति देखा 
था\ चेचारे दुबले-पतल श्रौर डरपोक श्रादमी थे 1 अनिता कोतो . 
यह्‌ सारी कहानी वित्कुल गदी हुई लगी \ पर वह्‌ मुह्‌ से कु नहीं 
बोली, उस्ने सोचा कि ठाकुर साव जो कु उचित समते करेगे \ 
ठकूर साव ते उस थनिके दरोगा का ताम पृछा श्रीर फिर उसी 
समय टेलीफोन उठा कर उससे वात-चीत करने लगे--"देलो-देलो ' "ˆ + 
दूसरी तरफ से श्रावाज श्राई्‌--“कोन साव ह?" 
शं छाकुर मदन सिह बोल रहा ह 
"नमस्ते, कटिये कैसी तियत है ४५ 
"प्रच्छी है अ्आपके नकम श्रभी-्रमी नन्दे नाम का एक लड़का 
लाया गया दै 1 
भ्जीर्हा ) 
प्ररे सर्‌ वह्‌ ख्रपना श्रादमीदै। त्रपि किसीके भसि मेन श्राय 
श्रौर उसे फौरन चोड दें \' । 
"जैसा श्राप कर \' 
ष्टा भेरी जिम्मेदारी है 1 जो होगा सो लिपट लंगा 1 साय स 
भ सुपरिण्टेरेरट साहव को भी फोन कर देता हुं । यह तो श्राप जाने 
हीह कि श्रापके साव मेरे खास पिवों्मे सेर"; 
भ्लीक है ठाकुर साह्न 8 


श््रच्छातो श्राप लडके को फौरन प्ोड दीज्ि।* 

ष्ठीक है 1" 

श्वन्यवाद ॥* 

यद्‌ वाते के छाकूर साह्वने फोन का चोगा नीचे रव दिया 
पीर भैक कौ भ्रोर देखते ए कटा--'मव तुम येपिक्र रहो । मेरे स्याल 
भँ पुम्दारे घर पटवन से पहले नरे भी पटच खुका होगा 1, 

इतना मुनकर मेङ नै दोनों हाय उठते हृए कहा--श्रत्तदाता, श्राप 
धन्य ह] भगवान करे भ्रापकी गदी वनी रदै। म जात्ता हूं । नमस्ते, 
सरकार ।' 

भ्नमस्ते ॥' 

श्रव मैव पहलवानो कौ तरट्‌ गें फैलाये धीरे-धीरे श्रकट्‌ कर 
चलता हृघ्रा दरवाजे मे से बाहर निकल गया 1 भ्रनिता ठक्रुरं साव 
का यह न्याम देख कर चक्ति रह गई। यामद ठाकुर साहव 
उसके चेहरे से कुछ माप गये, फोरन वोले- या कियां जाय ? यह लोग 
वटे कामकेभ्रादमीरह) श्राजहम हनकोरक्षान करेगे तोक्लको 
कौन हमारा साथदेगा ? वोट दिलाने मे इनका हाथ होता है ।' 

भ्रमिता चेचारी श्रीर क तो म कहं सकी, केवल इतना बोसी-- 
"परन्तु ठाकुरः साद्व, देखने मे तो बाबू हीरालात बेचारे बडे मले 
लगते है ॥' 

हो सकता है । परन्तु श्रनिता, मले ्रादभियो को चाहिए कि वह 
स्वामस्वाह्‌ इससे से उलमभते न फिरे 1" 

श्रिता को यद्‌ वात बडी श्रजौव लमी। उसकी सम मेनही 
भ्रायां किं एक मलां श्रादमी स्वामख्वाह गुर्डो के साय क्यों उलमेगा । , 
उसकी तो इतनी हिम्मत ही नदी हौ सकती । 
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यह्‌ वाते श्रनिता कै मनमेही रही, श्राखिर वह्‌ ठाकुर साहब से 
क्या कहती ? 

इतने मे ही फिर वही कर्मचारी श्रन्दर श्राया श्रौर वोला--'छकुर 
साहव देहात से वाग सिह श्रायादै। 

वाग सहका नाम सुन कर ठाकर साहब ने श्रपने घने नेत्र ऊपर 
कोउटठाये श्रौर भारीस्वरमें बोले--्केलादहै; याको प्रौर भ 
उसके साय दहु? 

जी हाँ कोर श्राषि दर्जन श्रादमी उसके साधर ।' 

श्रच्छा तो उन्ह अन्दरभेजदो 

वहुत श्रच्छा ।' 

कर्मचारी इतना कटर बाहर गया श्रौर दूसरे ही क्षण वाग सिह 
ग्रन्दर चला श्राया । उक्षके साथ छः तगडे सरड-मुदारड भी थे, जिनकी 
मुखे तनी हई शीं श्रौर हाथों मे लम्बी-लम्वी लाठियां थीं । 

उन्दँ देख कर श्रनिता को वड़ा भ्रजीव सा लगा, क्योकि उनमेसे 
हूर एक गुण्डा दिखाई देता था । उनकी उक्ल एेसी नहीं थी कि जिसे 
देख कर किसी भी भते श्रादमी को खुरी टोती या कोई शरीफ ्रादमी 
उनका श्रपने धर मे स्वागत करता ! परन्तु उन्हं देखकर ठाकर साह्व 
का चेहरा खिल उठा! उन्दने वडी खुशी से उनका स्वागत किया! 
वाग सिद ने श्रपते साथियों का परिचय करति हुए कटा--'छाकुर 
साह यह्‌ श्रपने हीषट्ुह।' 

खकूर साह्व की वद्िखिलौ जारहीथीं।! उन्हे बहेगर्वसे 
सवक भ्रोर वारी-वारीसे नजरडाली तो वाग सिह फिर बौला-- 
श्रे तो केवल नमूनेके तौर पर श्रपने साथ लेता श्राया ह 1 श्राप 
विवास रख्िये किं हमारे पास एकमे एक पटा मौदूद 


+ 


उद्धुर साहवने हाय से इशारा कसते दए वहा--शवयौं नही-क्यो 
नही, माश्रौ भई चैठो मव लोग ! श्रे भद्रं कोई है? अन्दर प्रालमारी 
भेपाननगेर्छेर्हु,उठाच्तो लाभ्नो 1 सिवरेट कौष्येटमी तेते धाना ।' 

ठाकर सराटव का एक नौकर पान श्रौर सिगरेट उठा लाया 1 ह्र 
पटर तै चार-चार पान क्ते मे दवाय, श्रौर एक-एक सिगरेट हील मेः 
दवार नुलगां लिया 1 

श्रव ठाकुर माहव वोते--हौ भई वाय हे, क्या खवर टै?" 

शववरतो मारोश्च्छी हैजी, जनताको केवल श्रप् दीका 
इन्तजार है 1! 

दाकर मा्व---^्या कटै भ तो इतना व्यस्त रहा किं निवल रौ 
नदी पाणा ।' 

याग मिहू.--मते तो बदा नुवान दै ठाकुर साहव क्योकि दूसरी 
पाटियो केनेत्ता खव चकशरलगा रटे । 

छाकुर मादवने माये पर वन दाल करं प्राव्यं मे भ्रा पूद्ा-- 
्चक्करलगार्हेहै? मपृदता हं वाग सिह तुम्ारिप्रौरइनष्टरोकेः 
होन ह्ण दूमसें कौ यद्‌ मजाल ?' 

वाग त्रिहुने मू्योकोताव देते हृएु कटा--भी इष तरह चक्कर 
लगनिमेक्याहोनादै? जरा जलसाक्खे दिखिये तो हम मानें ।' 

श्रच्ा, तो श्रमी कोई चलमा-वलमा नटी ह्र?" 

वाग मिह नै सीना एना कर क्टा--श्रजी जलमादौ हीकैये 
मक्ता? क्या हमन चूदा पहन रखी दहं? जरा जलसाकरकेतो 
देवे, टम उन्हे नाको चने न चदवादे तो हमारा नाम नदी 

ठदुर्‌ मादव उवे स्वरमे वोले--शयावाग { भावाद { वख इः 
यान का स्याल रेखो किः उनका कोई जनसा सफ न होने पाये ।* 


दाग प्विद्‌ ते श्रपरने सीनि पर हाथ रखते हए कात्र भी 
सकुर) ह्म भी सकर \ हाकरकौ इज्जत { सटूव जानता ट \ 
दस एक वार मौका तो दीव्वि श्राप 1" \ 

ग्मौका तो ऋज टी श्रा गयाः दसी इतवार क जलसः होगा । 
यनि कसियौ, कण्डे, रिर्य, लाउड सीकर श्रादि सव कां 
प्रवस्ध दौ जाना वचाह्िए 1 

ष्वहतो दोगा ट परन्तु खाकर साहव सवसे श्रावश्यक्‌ वात *तो 
श्राप भूल दी गये 1 


}" 
यह्‌ सुनकर ठाकर साहव ने गुह्‌ काड कर कहकदट लगाया ज्रौर 
वोले--श्ररे भई वह्‌ तो तुम्दारा पित्र दै) उसके वारे मेँ न्नं क्या कट्‌ 


स तस्‌ वंह स्व त्मिल-जुलकर ह सी-मजाक करते रहे \ श्रनिताने 
छकुर सादय कतो इतनी देतकल्लुफी से हसते हए पहले कभी नीं देख! 
श्रा \ अ्रजीव वाति यद्‌थीकि य॒दि वहीं कोई रौर लोग होते ते ठाकुः 
साह्य बाग सिह त वडेरोवमे बात करते, परन्तु प्रवे मे तो एस 
ब्ेतकल्लुफ हौ रट भ्र जैसे वे विल्कुल एक वराबर के मित्र हं \ अनिः 
नते मनम यह सोचना श्रच्छा तो नहीं लमा, पर्त चे सव उसे 
{दिखाई दे रहै ये जैसे डावरख्रो का लोला बैठा कीं अका डालने 
योजना बना स्ह टो \ 
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एकाएक ठाकुर साट को कुद्धयाद श्राया नोगम्मीर स्वरमे 
वौति--^तकिनि वाग िट्‌ !" 

वाग मिह्‌ मौ पक्का घुधामदी टद्‌ था 1 ठङुर मादव कौ रकल 
वदलती दै करवट मनीषी गम्नीर हौकर वोना-जी ठाकुर 
साहब 1" 

मई, श्रौरसव वार्यो सेतो हम निवट तेने, पर्नु एक पारी 
हती है जिनसे निवटना कुद कठिन लव रहा है + 

श्कौनसी पार्य ?' 

“मानवना पार्ट एक देमी है कि जिमये""" "^." 

वाग मिह्‌ वात काटकर बोला--*ठाकरुर साह जहाँ तक हमारा 
सम्बन्ध दै, हम तो वहाँ मीलद्रघुमादेगे। 

न्नी मई, यदहीवो कलिनाईदहै। वहाँ तद्र धरुमाना ठीक नही 
होगा ।* 

न्तो फिरभ्रपि ही वताद्ये ? 

श्तुमतो जानते दीदहोकरि इम पाटी के नेतामेहर वावा । मारे 
देशम उनको वहड़ीश्रादर कौदष्टिसे देाजातादै। वहभी वहां 
जलसातौ करगे ही, परन्तु यदि वदा पर ठमने कदं लदटरुवाओी वाला 
काम कियात्तो उप्ते हमारी पार्योकी वडी यदनामौ द्ध जायगो1 
पव्लिक ठमारा विरोव कटने लगेगौ । इका प्रमाव वोट पर मी पठेगा 
इसीलिए म तुमको सावचान करना चाहता हँ कि उनके जलसे मं दय 
प्रकार का कार हृददंग नही टानां चादिए्‌ । समे ? 

शजीममम्ना॥ परन्तु छद्कर सादर, हम उन्ह इतनी दौतक्यदे 
सक्ते?" 
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"मई देखो, इस समस्या के लिए हमें कृ भ्रौर कदम उठाने पड्गे \* 

जो श्राप चाहम हम वही करेगे 

"पटली वात तौ यहु है कि इस वातका पूराभूरा स्याल राजाय 
कि उनके जलसे में हमारी शरोर से कोई हृडदंगवाजी न होने पये, वरना 
हमारे कियि-कराये पर पानी फिर जायगा 1 यह्‌ वाति म इसलिए दोहरा 
रहाट ताकि तुम श्रपने सव श्रादमियो को श्रच्छी तरह्‌ समा दो। 

“जी बहुत श्रच्छा ।' 

ह, ग्रन्दर टी श्रन्दर उनके कर्मचारियों को खिला-पिला कर, धूस ` 
देकर, या उन्हँ कोर्ईश्रीर लोम देकर उनकी पार्टीसेतोडनलो। इस 
प्रकार कै जितने सदस्य तोडे जा सके उतना ही भ्रच्छाहै) 


श्रापका मतलव यह्‌ दैकिलदटुकोद्योडकर श्रौरजिसदढंगसेमी 
उन्दै श्रमफल वनाथा जा सके, हूम वेनाने कौ कौशि करे । 
तुम ठीक सममे) 


हेर भनुप्य को श्रपना-शपना उलू सीधा करमै की फिकर होती है} 
वेशक वाग सिट सच्चे दिल से ठाकुर साहब कै साथ था, परन्तु वह्‌ इस 
मौके का फायदा उठाकर श्रपतेहाथमी श्रधिकसे श्रधिकरंगलेना 
चाहता था । चने वह्‌ श्रपना चेहरा ठाकर साहव कै कानके प्रस 
जाकर वड़े खुशामदाना स्वरम वोला--परन्तु ठाकर साहव, इसके 
लिए श्रीर्‌ श्रधिक धन कौ जरूरत पडेगी । 


खाकुर्‌ साहव माधे पर वल डालकर वोले--भिरी समम में नहीं 
भ्राता कि तुम वार-वार यह्‌ वात बयो उठते हौ ? जव हमने एक वार 


कट्‌ दिया कि सपया पानी की तरह वहाया जायगात्तो फिर बेकार 
चचराने की क्था जरूरत है?" 
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बाग सिह दाति निकाल कर हैंसा--श्रजौ ठाकुर साहब, घबराता 
कौनहै?श्रापतो राजाह राजा। वैते तो मेरे पास कूं सयारै। 
परन्तु"*.^५॥* 

शुम येफिकर रहो, भ्रव तुम चलकर कृ लामरो-पिभ्नो भौर भ्रपने 
साथियों को भी खिलाप्रो-पिलाम्रो । जाते समय तुम्हूं काफी धनदेदिया 
जायगा} यही नही वहिक इस इतवार को जव भ तुम्हारे इलाकेमे 
श्रा्जगा तो भ्रषने माथश्रौर भी धन लेता श्राया 1 भरे वाग सिह, 
सया तुम भ्रां वन्द केरे व्च करो वयोकिं इसकी हमारे पाम कोई 
कमी नदी है । केवल याद रखने की वात यदी दै कि हम हारा नही 
जानते हमारी भू नीची नही होनी बाटिए । मगवाननै चाहा तो 
भ्रापकी ही जीत होमौ ।' 

यह्‌ भूनकर ठाकुर साह्व फिर बडे जोरसे देसे प्रौरवाग स्हिकी 
पीठ पर पकी देते हए बोते--श्रच्छा भ्रव तुम लोग चलो 1" 

वे मव चले गये तो ठाकुर साहव ने भ्रनिता कीभरोर देखकर कदा-- 
श्वया क काम बूत दै, परन्तु इस जनसे मे जाना भी जष्रीहि। 
यत्कि पूरे इलाके का दौरा करना पठेगा जिसमे कमस कम दस दिन 
लग जारयेगे । भ्रच्छा तुम यही रुकी रहना प्रौर जो काम रमै बता जाज्गा 
उसे पूरा करके दो दिन वाद गुम भ्रा मिलना, समभी ।" 

भनिता--“जी ।* 

इतना कटकर ठाकुर साद्व उठकर चले गये 1! 


थौ क्ति ठाकुर साहवं सव करै 
ठाकुर साव कै उसे 
नही बदला का" परन्तु वाग ह्‌ से ठकुर साहब की 
-श्रलिता के मन मे हल्की सी कुरव तपत हृद \ पले वट केवल यदं 
। समभती धी कि ठकुर साहव एक मदाच तेता, महान्‌ पुरूष ये जो एक 
मदान्‌ कार्यं भटे इए ये) उसे इस वात का कमी ख्याल ही नहीं श्राया 
ति राजनीति के दौव-पैच पसे चटिया रेते € कि महान्‌ परुष कोभी 
उनका सहारा विना सफलता प्रा नहीं 


चाहिए कि श्रनिता को कोई दिलचस्पी नदीं थी, वह 
तो केवल ठाकुर साव के छेटि-मोटे काय कर देती थी 1 परन्तु उस दिः 
की वातोंसे उसे राजनीति थोडी दिलचस्पी पैदा हो गई \ दसम 
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तो केवल कुदं भ्र श्रधिक् वाति जानने दी इच्छक हो गद थी 1 षट्ने 
वह्‌ कैवलं श्रपने काम खे काम रखती थी, परन्तु श्रव वह्‌ कृभ्रोर नी 
जानना चाहनी थी । 
राजनीति के लेय में उमने एक्‌ नाम श्रक्मर मुना धा-मट्र वावा 
कानाम। श्रौ भ्राम जनतातो मेहर वावा कौ मानती मी थी, परन्तु 
जव दटुमार साद्व नै उनका जिक्रकिया था, तो ्रनिवा ने महमूम किया 
विवद्‌ नर्रदी बदे-ङचेस्तरकेवुदय होगे ग्रौर फिर जव वागिह्‌ 
से वर्ते करते समय मेहर वावा काजिक्रश्रावा तो ठाकर सादवमी 
उनके जलघे मेकिमी प्रकारक ग्वढं कराने .के्क मेंनहीयै। 
जिसका श्रं यह्‌ याक्रि ठाङ्ुर माहव जै महानु नेता मी मेदर वावा 
काश्रपरमानकसने का साट्म नही कर मक्तेये। 
इन्दी वातोको मोचकर उनके मनमे मेहरवावा कै दर्गन करने 
कौ इच्छा हृद । प्रव समस्या यह थी कि वह्‌ मेदुर वावाके दर्शन कये 
करे भ्रौर उनके पान वैठ्कर उनको वाति वैष मुने 1 यदी मोचतते-मोचते 
उपे याद श्राया कि उमकी एक सटती प्रकर मेहर वावा का जिक्र 
किया करती भी 1 उमक्ती सहनी का नाम उपला था, जो श्रकपर उसके 
माय मेरकरने भी जाया करती वी । उमिला भी मेहर वावाकानाम 
यदे श्रादयं कै माय लेती थौ। पट्ये तो श्रनिता नै कभी गहरी दिलचस्पी 
जटीलौ, परन्तु श्रव उमने मोचा कि यदि वह्‌ उमिनासेक्हेतो वह्‌ 
उने महरवावाकेषाम लेजां सकनीथी। मेहर वावा मिननेका 
सवे श्रच्टा श्रवमर वहीहौ सक्ना वा जवर ठादुर्‌ माहव दौरेपर 
चते जा्येगे । वह्‌ मेहर वावाोकेधरजा मृती थी! उमिलाके सराय 
जनि स्र मवये वडा कायदा यद्‌याकियदविवादमे उाङ्कुर साल कमी 
पू मी वो वद्‌ कद मक्नी थौ क्रि उमक्ये नहैनौ उभिला उरे जवरदन्नी 
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लिवालेगर्हूथी 1 ठाकर सावत उसे मेहर वाचासे मिलनेकोमना 
तो नहीं किया था इसलिए यदि उन्दँ पत्ता मी चलेगा तो वहु यही 
समभेगेकियुंही श्रपनी सहली के साय चलौ गई होगी! उन्हं यह 
शंका तो कभी नहीं होगी कि श्रनिता श्रपनी मर्जी से मेहर वावा के पास 
गई होगी । 
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दूसरी शाम जव श्रनिता की उमिलासे मुलाकात हरतो वे दोनो 
सैर करते निकलीं । वातोंदही बातों म श्रनिता ने कटा--'उमिला यह्‌ 
मेहर वावा कौन?" 

उिलाको वड़ा श्राद्चर्यं हरा चह वोली--श्ररे, क्या मेहर वावा 
को नहीं जानती ?' 


“नहीं यह्‌ वात नहीं मेरा श्रर्थतो केवल यह हैक मेहर वावा कैसे 
मनूप्यर्हु? तुमतो जानत्ीहो किमे राजनीति से कोई दिलचस्पी 
नहीं । सिफं मेरे मन मे मेहर वावा को व्यक्तिगत छ्पमें जाननेकी 
ट्रच्छा पैदा हुई दै, व्योकिर्भने देखा कि वडे-वडे नेतारो के मनम 
भी उनका श्रादर दह) 

ग्रच्छी वातदहै, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सक्तीदहौ)}' 

वद्‌तोठीकटहै परन्तु मै चाहती किसे समय पर उनके पास 
जाडं जव कि वह्‌ श्रकेले हया वहाँंक्मसे कमलोगहों 

कुल श्रकेले तो उन्हें कोई रहने दही नहीं देता । हाँ पूजा-पाठ 
करते समय वह्‌ भ्रकेले होते हु, परन्तु उस समय तो उनसे कोई नहीं 
मिल सकता । उनका जो वाकी समय होता है उस समयतो कोन 
को वैखा दी रदत्तादहै\ 
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भ्रनिता कुद सोच मे हव गई तो उमिला ने पृद्या--श्या बात दहै? 
कया ठाकुर नाद्वसे डर लगता? श्री उनकी चिन्वान कर। पृ. 
तोकहुदेनाफिमेरी एक सखी मुभे जबरदस्ती घसीट करते गरईथी। 
सममी ?" 

उमिला की यह्‌ वात्‌ मुनकर श्रनिता मृस्कराने लभी व्ोविः उमिनाः 
नै उमकरेमनकीहीवातकटीयी। 

उभमिलाभमी होरियार लड़की थी, वह भ्रनिताके प्रुस्कयनेसेही 
समक गरदक्ठि यही उवे दित काचोरथा। यद्‌ उसके न्धे षर हाथ 
रखकर उसे धीरे से हिलाते हृए वोली--"क्यों यही बात है ने ? 

श्रनितता नै उत्तर दिया-"मई तुम क्ती तोटीक्टहो। वैषेर्गैः 
तुम्हे बतादू कि ठाकुर माह्वने मुभे की स्े मिलने-डलने को मना 
नदीक्ररघा है,फिरभी प्रच्छायही रटैमाकि उनको पताहीन 
चले । मदि पता चल भीजयितोर्गे तुम्हारी कटी वात कह दुगी।' 

"विल्कुल ठीक । च्छा, यह वनाग्नो कि चलना विस रोज?" 

देखो, ठार साहव इन शनिवार या इतवार कौ सुवह्‌ को यहाँ 
सेजाद्दैर्ै। वहमुमेसायनदीते जायेव ।* 

उमिलाने वीच मेही वति काट कर पृद्या--या तुम साथनही 
जारी? 

श्रमी नदी, ठाकुर सानन क्दादै कि कुद काम रह जायगा वह 
निवटा करदो दिन पीदेभ्रा जाना ।' 

तथ तो वड़ा श्रच्छा टै 1 मच कटती है श्रनिता, मेदर वावा बहुत 
ह श्रच्दे श्रादमी ह । तुम उनसे भिलोगीतौ खुशहो जम्रोगी।यूंतो 
तुमने क्ट नेता देखे रहै, परन्तु उन जैसा नदी देवा होगा 1 देखो बुरा 
न मानना, उनरो मिलकट तुम ठकूर साहव को भी भूल जाप्नोगी? 
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"वह मनुष्य नहीं देवता ह । उनमें चालाकी नहीं, क्रोध चही, भूर श्रौर 
मवकारी नहीं । इसीलिए उनके सामनं बौलनेमें व्डेसेव्डेनेताकीभी 
-हिम्मत नहीं पडती । जव तुम उनके कमरे मेँ पहवोगी तो यूं लगेगा जैसे 
"किसी मन्दिर मेँ पहुंच गई हो 1" 
श्रतित्ता ते श्रपनी मोरी-मोटी श्रांखो से उमिला कीशभ्रोर सरा गौर 
से देखते हुए फहा--'दसीलिए तो रं भी उनके दर्शन करना चाहती हं । 
परन्तु उपला, कभी-कभी म सोचने लगतीहंकि व्यक्तिगतल्प में 
एक संन्यासी या देवता होते हुए भी वहु राजनीति की दलदल मे क्यों 
जारफसे?' ॥ 
“केवल श्रपने देश श्रौर यदह की जनता का उद्धार करते के लि 
-वह एसे संन्यासं मे विश्वास नदीं रखते जो संसार को त्याग करे सिर्फ 
श्रपनी भवारईके लिएगुफामें जा वैता ई, क्योकि वैसा त्याग सरल 
है । मै यह्‌ तो नहीं कहती कि वह्‌ त्याग हर कोई कर सकता है, क्योकि 
वैसा त्याम्‌ भी महापुरूप दी कर सकता है, परन्तु मेहर वावा श्प देश 
कोश्रौर यह की जनताको संकट में देखकर रह नदीं सके ! इसीलिषए 
उन्होने एस वात का निद्वय कर लिया कि वह्‌ संसारके वीचमे रहते 
श्ुए श्रौर श्रपने देशवासियों के कन्ये से कन्धा मिलाकर इसदेश का 
उद्धार करेगे । मेरे स्यालमें संसार की सारी कठोरता कै वीच मे रहते 
हए भी श्रपना त्याग का जीवन व्यतीत करन एक महान कायं ह }" 
, उमिलाकी इन वातो से श्रनिताके दिल मे एक खलवली सी मव 
-गरई । उसने तिर्चय कर लिया किञसेभीहो वह मेहर वाघाके दर्शन 
श्रवस्य करेगी 1 
मेहर वावा कै दर्शन करने के लिए उसे बहुत इन्त्ञार की जरूरत 
नहीं पड़ी । यह्‌ श्रलग बातथी कि इतने से दिन भी उसके लिए वर्पो 


५६ 


चैक्मनदी ये प्राचिरवह्‌षदी मोभ्रा पदवी! इतवारदी मुह्‌ 
को ठाकुर साहब दौरे पर चले गये, भौर सन्ध्या के म्रमय दोनों महलिया 
मेहर वावा के ्रा्रमकीभ्रोर चन दी। 

रास्ते मँ उप्नलाने ववायादिदुटौका द्विनटोनेकै कारणा भ्राज 
मेहर वावा केभ्राप्रममेहररोज से कु प्नधिकं भह टोगो, नैकिन 
एक तरसे प्रच्टाहीरै, क्योकि उतनी भीमे क्मदीसोगों का 
ध्यान उनकौ श्रोर जायगा 1 मदोँके वेट्तेकास्थानश्रनगण हैप्रीर 
च्छियों दृ वेठने काम्रनग! वे दोनो चुगवाप जायेगी प्रौरच्िों के 
वीच भं पुम कर वैठ जायेगी । 

जववेप्राधम के निकट पटैचीतो श्रनितानेदेवाक्रि काफी वड 
द्रकंडा ममतत्त जमीने का दहै, जिसके वीचोवीच ध्राद्रम वना हूप्राष॥ 
श्राश्रममे वहत ज्यादा क्मरे नदीये । चार कमरे एकं पोर, प्रौरएक 
लम्बासार्हल उनक्मरोकेसायज्दाद्ृप्रा वा| उनक्मरोमेमेदृर 
यावा धौर उन कर्मचातो र्दे ये, या प्राने-खने वतिं नोग भी टिके 
रहते, बद नर्म मेहर बावा जनताको दर्धनदेते श्रौर नापण दिवा 
करतैये। दत खपरैल कौ यी, श्रोर दीवारं कच्ची ठंठों की । प्रान 
कास्जो चरती दूटौ हुई यी उम्मे कटी-कटीं पलो कै गमते रमेय! 
एक कोने मे वो केवल सब्जियां ही वोई जाती धी । वहाँ वहत भ्रच्छी 
नस्नकौदो गाये भीयीजो कफो दूघदेती थी । इसो दू से भ्राम 
मे रहने वानो कौ जरूरत पूरी द्येती थी । उम ममय भूवं श्रस्व हो रदा 
था, शरीर भाच्रमके चारों थोर पानी का दिडत्तव किवाजारहाया। 
वटौ धूमने-फिरने वाते कमंचारौ चुपचाप श्रपना-धपना काम करेमे 
मगनये। कोई भी श्रादमी स्वामस्वाह्‌ दयि-दयि म्मौक्ता महीथा,न 
वेकरार मेँ हसता था, श्रौर न चित्लाता थां । 
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जञ ये यरामदेके निकट पहुंचीं तो श्रनिता ने सहेली से कहा-- 
'उमिला, मालूम होतादहैकि श्रभी यहां कौ भीतहींश्राया) हम 
सवसे पहले टी पहुंच गये ह \' 
इतना करहते-कदते भ्रनिता एकदम चप हो गई, क्योकि श्रव वह्‌ वरा- 
मदे मे पहुच छकी थी । जव भ्रनिता की नजर खिड़की से श्रन्दर कीश्रोर 
पृष्ठीतो उसने देखा किसारेकासारा होलभराहुभाथा । पहलेतौ 
वह्‌ समभ कि मेहर वावा वहीं मौखुद है, परन्तु जवे वे होत मे धुसीं 
तो पता चला कि मेहर बाया भ्रभी न्दर सेश्रयेदही नीये! श्रनिता 
चकित रह्‌ गर कि पुरुप प्रौरस्ियोसे ठसाठ्सभराहोनेपर भीर्हल 
भे चिसी प्रकार की श्रावाज सुनाई नही दे रहीदहै, यहा तक कि वेद्‌ 
श्न्दर घुरी भीतो किसीने भी उनकी श्रोरश्रंख उठाकर नहीं देवा + 
ये दोनो चियोमे धस कर च्ुपकेसे वेठ गर । 
पटले तो श्रनिता को वोलने का साहस नहो हृश्रा, परन्तु जव उसने 
देखा कि चहं कृछलोगदेसे थेजोभ्रापस मे को जरूरी वात एक 
दूसरे कैकानमेंकहदेते ये, तोफिर उससे भीन रहा गथा। वह्‌ 
धीरे से फुरपुसार्‌--“उमिला, यद का वातावरण तो वडा श्रजीव है 1 
हाँ { 
"हमारे यहां इख संख्या का श्रगर वीसवां भागमभीदहो, तो इतना 
फोर मचता ह कि वस क मत पूछ 1" 
नही, यह एसा नहीं होता । मेहर वावा कहते ह कि उं प्रकार 
कै श्रनुभव के लिए मनुष्य की वुद्धि मे सवसे पहने तो मौन दा जानाः 
चाहिए 1 उनका कना है कि भिन्न-भित्त विचार एक दूसरे से टकःराते 
हैतो मनुष्य केदिमागमेभीब्डेजोर काकोर होने लगताहै। इस 
शोरका हमार चेतना पर भी प्रभाव पडता, च्योकि इसरोर भे 


दम भ्रा्माङे म्रावाज को नहीं सुन ण्ठ; व्र 
निक्लता दै कि हमासे चेतना धटिना मावना्नो भौर छि को 
दवदत मे पेसती ही चली जती है 3 

उभिचा भ्रनितासे चारपंव कपद्द, दविरमोस्ऊभूचे 
देसे ऊत विचार सुनकर अरहा के बडा प्स्व टपा, नरक पनित 
ने पते कमौ ठेमी वातं नही सुनी यी 1 उभति क द्ये एर निदा 
फिर वदध नही बोली, योरि सिना ज्सि खाय उरूरत के दोतना वहै 
बुरा चमन जाताया1 








ध 


रचा वेऽ कर ्मभिवा ददौ-दनो नश्रसो च एर दनि का निरश्रस 
कले लगी । दीवासें षर कवन महसन केचिन्न हरये 1 दके 
एक भ्रौर धरती से कुचा ननोर नोदय तन्वाना चदूतरेय बना 
दमा थाजो दूस ममय उजनोचादर ठे ठाना पा। बहदु 
गाव-तविे मी ण्डेये 1 भहुर बाडा केठते ॐ स्मान भर दूतदर 
आसन विद्या हूमाया। 

अनिता ्रपनी घसी डे दूना च्छो पौ ज़ नहर 
पधाने, परन्तु सिर उषनै सोचा कि इनो उल््क्डा 
अल्दीश्रानिन्तेषो रहे, उन्टु लो िकिङ्नदरञ्नानाहैस्छीचत 

यो मरेहर बाया यहे टी देर ष्ट य, जच्न्ु 
के कारण अनिनाग्ने वहु नमर मी च्व 
भनेको येतोनारंटमें ह्मी 
नटी, कड्‌ दोला न्दी, क्रमौ चिदा 











॥, 


एकाषुर दयी वदी शरद 


वर लग ग्ट 1 मेहरवाद्ा चे र्ह्ेदो क्नंबारी पि, एाग्द उन्दी 
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श्रामेसे सोय रगणः गयेकिः भनमेटुरयायाभीभ्राने फोट | दौलमें 
प्रतेन कसते से पले मद्र वाया दर्याजेपर्द्ीरुफागये | सरिता 
वरे ध्याने उनकी ओस्देखा । उनका एरजस.सालम्धापी भा, 
श्रौर यरीर भरा-गरया परु फुला दुमा नी षा । उन्दने गेस्येरगणमी 
भोती पुन स्पीधीमौर गेस्मेरणण्ीपरी एकत कदर घो स्तीषी। 
धोती उने घुटनों तकः परुनक्तीयी, प्रौर वापरभेसे उनणा पता 
गत्या, श्रीर्‌ दोगों वार्‌ चिदे स्मे सिस्पर गंज नीं धा, राभी 
याम मौसुर मे परन्तु विस्वुल सफेद भौर पैलि-पंतते । उने गाये गे एणः 
सास प्रफास्फो चमयःषी, प्रौरगू लगता धायेरो उतफी ग्रासो से 
ससीगो गृहास्होरहीषौ। उनो फोर्स सफेद पष्रीषी 
श्रौर सैनी रे करी दु सवेद गूर भीं। 

दर्पा भे सरे-षरे उन्दने पूरे दाल भेएकः ष्टि दोरु, पौर 
सय लोगोंनै पोनौँं हाव जोर फर प्रणाम पिमो) द्य षर भहुर यापा 
नेभीदोनों हाथ नोरुप्ि प्रर पल भर र्पनेगै बाद पु पेतु 
केदगोरे रागे वदे प्रौर राटूज हौ प्रक प्राशन पर निसेजमान दौ 
गभे) जन गट्‌ब्रैटे सो चादर उनके बदन से सिरक फर पीने श्रा मिरी 
पौर उगके सोनो कै, सीमा भौर बाजू नेगे्ो गे | उन्कारंगत्ते 
हण त्रे फो यत्ति घा, प्रीर्गूं लरत्ताथा ञे उकं भीष प्रकार 
को दण्द ॥ 

कु देर सक यह्‌ पालषी मारे सूषनाप ने रट । उक दोनों हन 
उन रोतो पुटनों परमे । कर बिल्कुल सीधी, कन्ये एनः सैनिक कौ 
तरद्‌ ऊय पीदिणो ट्टे ह्‌, भीर सीनोसराया प्रमि फो निकला 
एर । यद्य सीधी श्रीरसि वन्दषी । गुं लात्ताभा सस सट मग 
ही गमे प्राणता कर रदद्धं। पौरे से भेर व्राधा नी श्राति 


टे 


गुनी । मेषटरष्रा द देर वक चुपके वैठेश्रयने चामने कीम्नौर 
देखते न्दे । बह प्रिमी व्यक्तिया किमी व्स्तुकोनहौदेखरटेये; बलि 
यूँ लगता पाच वह दूर, द्हूनदुरदेच र्दे) नोें के कान, 
विरोपकः श्रनिता कं कान्‌, मेदर वावा का स्वर मनन के लिए वेचैन द 
रह धे । भ्रादिर मेहर वावा ने बोलना गुह किवा-- 

श्रे प्यारे मादयो, वहनं ग्रौर्‌ पृत्रियो ! 

शप्रो समी लोग जान्तरे है द्तिश्रव देके उुनावेमेएकमर्हनियेमी 
केम ममय र्ट्‌ गया । मके राजनीति मे व्यक्तिगत ल्यमें कोई दिन 
चस्पी नहींहै 1 यद वानरम पहते मी कटं वारदोहेयाच्का ह, परनन 
जव देवताहि इमी शुना में जीतने वाते व्यक्ति कल जनत्राकी 
किस्मत के मालिक यनेगे, ठ मं यह्‌ सोचने पर मञवुरहोजातादहेनि 
हमारे देण कौ जनता की िंस्मतक्ठे सोगोके हायमें होनी चा, 
भ्रीरक्ने लोरगौके हावमें नही दोनी वादिए। 


श्रूर् रोजकी नर श्राज भी इम होन मं सदा श्रति वासने सज्जनो 
कै श्रतिरिक्ति कुदं सजन भ्राज पटली वार प्राये गि । भेरी इषवान स 
उमक्क मनर प्रश्न्छेणाक्रि क्या मेर वावा दौ श्रयनै भ्रापको मवमे 
शर्या ममते द, शरोर क्या मेहर वादा श्रव श्रपरकनो दही दल योनय 
ममस्ेङुकि उन्हे वोट दिय जाये ? उनको यद भोचना स्वाभाविके ही 
ह । नकैवल उनको वत्किदेयके द्र व्यक्ति को देमा प्रल उठाने वा 
प्रथिकारद्ग्रौर दम वातका मी श्रविकार है किये शुन्ध्ये इस प्रश्नका 
उत्तर भी मागि 1 यदि इमक्ा उत्तर नदीदेपानानौो इसका श्रव॑ यद्ध 
हो सक्ठादैदिम मी कोई गोचमातकरद्दाह्ं। ईैमीषदपनिक्ा 
ह? 


"दस प्रदन का, या इस प्राप्ति का मेरे पास कोई उत्तरहैभीया 
-नहीं । उत्तर तो है, परन्तु मेरा यह्‌ उत्तर श्रापके मन को ठीक लगतादै 
या नहीं इसका कैसलाश्रापही परह) मेरा उत्तर यह्‌ हैकि हमारे 
देश मे लोकतन्त्र है । य्ह का राज्य चलाने वाला मेहर वावा नहीं, या 
-मेहर वावा कौ पार्टी हीं । वकि कोईभी पर्दी नहीं प्रौर कोई्भी 
येता नहीं 1 यहा का राज्य चलाने वलिस्वयं प्रापर्हु, वंह कौ 
जनता है । 
श्रव मै फिर श्रपने प्रश्नकीश्रोर श्राता ह । मेरे पास उसका उत्तर 
यह है कि इस वत्ति का निय श्राप करें कि गोट किसे मिलना चाहिए । 
-मेहर वावा श्रौर उसकी पार्द को, या महानु पार्टीको, या वेडा-गकं 
पार्टी को, या जनता उद्धार पार्टीको, या सत्तापार्टी को} मै केवल 
` इतना कटता ह, श्रौर केवल इतना ही चाहता हूँ कि इस देश के दासन रँ 
ठीक प्रकारके लोग प्च, ग्रौर गलत लोग वहाँ जाकर देश को श्रागि चदनि 
-के बजाय पीक शओ्रोरन ठकैल दें! श्राप से बेहतर श्रषनेनेताग्रोँं को 
कोन सम सक्ता ह? मेराकेवलश्रापसे इतना ही अ्रनुरोधदहैकि 
- श्राप सही व्यक्तियों को चने, उन्हीं को वोट दे, उन्दींके हाथमे दैशकी 
वागडोर दे श्नौरवे कौन व्यक्ति होने चाहिए; इसका निर्णय श्राप स्वयं 
ही कर सक्ते है श्राप हूर एकको ठोक वजा कर देखिये ¦ किसीकी 
"सूरत शरीर किसी की वातो में मत श्राद्ये वर्क अपनी वुद्धिसे काम 
- लीजिये । यह्‌ समस्या सी नहीं है कि जिसमे श्राप किसी का भी लिहाज 
करे, चाहे वह्‌ मेहर वावा दहो या कोई श्रौर। 
जेसा किम पहले ही क्ट्‌ चकारह कि श्रव चुनाव सिर प्र पह॑च 
"चके हँ, सभी पार्या श्रपना-श्रपना जोर लगायेगी, सभी नेता दौरा 
-करेगे ग्नौर ्रपनी-प्रपनी पार्टी का दृष्टिकोण वता्येगे । यह्‌ सव चुं 
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दमासी पार्टी भी करेगी, मजी क्रमा प्रौरम केवल ्राप्से एकदरी 
चत्त कहूंमा -जगमगते रो ! जायते रहो !! जागते चो 11!" 

दतना कह कर मेहर वावा छम हो गये, परन्तु उनका स्वर हांलमे 
म्रबभीगूनरहाया,श्रौरलोगोंके कानों गंज रहाथा। उप्तस्वर 
मेएकवेडीनदीकासा बहाव था, रौर उनक्रे एक-एक शव्द में तडप 
यी । उनके चुप दहो चानि पर भी उनके स्यरप्रौर दा्व्योका जादून 
मे वैटे हए व्यक्तियों पर छाया रहा। 

के देरतकटानमेसेकद्लोग उठ-उठ कर मे्हूर वावा 
भास जाते रटे, बे धीमे-धीमे कृ वाते भी करते 1 धीरे-धीरे लोग निदा 
होते ले, यहाँ तक कि समी नोग चले गये । हल मे कैषल श्रनिता 
ग्रौर्‌ उरला बैठी रह गह । महर बावा उठकर जाने लगेतो वई 
तरफ उन्हे दो गुवत्तियां दिखाई दी । वह उमिला को पहवानतेये। 
देते दी पस्करा दिये भ्रौर पूछने लगे-- "कटौ वेटी उमिला, तुम भ्रमी 
गई नही?" 

उमिला उठ लड़ी हुई भौर हाय जोड़कर वोली--भेहुर्‌ वावा, 
मतो शायद चली ही जाती, परन्तु मेरी मघी भ्राज खासतौरपर प्रापि 
कै दर्शनो के चिए प्रई थी । उसकी वडी इच्छाहैकि श्रापसेदो वाते 
मी कर सके । इसीतिए हमने तय किया कि हम दोनो वैदी रहै, यदि 
श्रापक्ा ध्यान हमारी ग्रोर हृम्रा भौर प्रापने हमे वला लिया तो वातं 
करेगे, नही तो लौट जयेगे |" 

मेहर यावान हस कर कदा--"वाह्‌ } इतनी सम्बी-पौडी वाते 
मोचने कौष्मा जरूरतयीरे समे तुममेरी वेदी, वैसे दी पह 
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उमिला ने जल्दी से सखी क्ता नाम वतति हुए कदहा--इसका नाम 
श्रनिता दहै 1" । 

मेहर वावा तो अ्रनिताभीदहमारीदही वेटी दै! क्िसीभी 
वेदी को पित्ता से मिलने मे इतना संकोच करने की प्रावद्यकता नहीं ।' 

इतना कह कर मेहर घावा उत्ते-उठ्ते फिर ॒वैठ गये । उिला- 
भ्रनिता भी उठकर चबरूतरे पर उनके निकट जा वैटीं । मेहरे.वावाके 
इशारे पर दूसरे कमंचारी वहाँ से चले गये । चकि मेहर वाचा के पास 
कु लोग विलकुल निजी समस्याएं लेकर भी श्रा जाया करते थे, ताकि 
श्रमिता कौ भी यदि कोद निजी समस्याहोतो वह्‌ खोलकर वतां सके । 

उमिला इस वात को सम गई! वहु वौली-- मेहर वावा.! 
भ्रनिता की कोद निजी समस्या नहीं दै । च्राजकल यह्‌ ठाकुर साहूवे के 
पासंदी स्दती दहै, उन्दी का काम करतीदै+' 

मेहर बाबा--कौन ठाकुर सादव ? वही सत्ता पर्टी वलि ठक्रर 
मदन सिह्‌जी\' 

उभिला--जी हाँ ˆ“““"" वही +" । 

इस तरह से उनकी बातचीत का सिलसिला भरारम्भं हृञ्रा । किसी 
खास विषय पर वात्त नहीं हई, केवल इधर-उधर की वत्त होती रही । 

- तव मेहर वाचा ते कंहा--श्रनिता वेदी, तुम दोनों श्राय मेरे साथ 
चाय पिये चिना नहीजा सकती 1' 
~+ कृछदहीदेरमे चमक्ते हुए छटे-खेटे भिलासो मे चाय श्रा गई । 

दोनों सियो ने चायमीपीश्रौर मेहर वावा की मीरी-मीदी नतिं 
भी सुनी 1 फिर पन्द्रहु-वीस मिनट की वैठक के वादव दोनों मेहर वावा 
कयि च्राज्ञा लेकर वापस चली प्रई 


पच 





जिस तरह कोई स्वादिष्ट वस्तु खातेनेके वाद कृद्धदेर तक्‌ उसी 
कामना मह्‌ में रहता दै, इसी तरहं मेहर वावा चे मुलाकात ममा हो 
जानेकेबाद भी श्रनिताने यूं महस क्यिाक्रि जेते श्रव भी वहचन्दी 
कै पाष बैठी दो । मेहर वावा से गुलाङात एक रे पटना थौ कि जिसे 
बह जीवन र भुला नही सकती घी । न जाने मेहर वावा में द्ीक्या 
शक्तिथी विः वह्‌ सीधे उमक्रै मनमें उतर ग्येये1 हर एकको यष्टी 
महमूस होता या किं पटली मूलाकात में मेहर वावा उनके दिल में समा 
जतिये। वैसे देखनेमे यो नही क्गताथा, क्योकि मेहर वावा कम्र 
वरह भी दूसरो प्र परमाव डालने कौचेष्टा नही करतेये, फिरमीन 
जाने कैसे होता था कि जिससे मिलने उसके मनमे श्रपना स्थान व्ना 
कैते। 

भ्रव तो भविष्य मे वहूत जल्दौ मेटर वावा के दर्शन होने की श्राणा 
मही थी इसलिए भ्रनिता उस मुलाकात को स्मरणं करके भ्रण्नामन 
शश कर लेती यी । वत्कि कहना चाटिए कि जव मी वह्‌ उस गुनाह 
की केत्यना करती तमी उसे एक्‌ वहत ही गहरा श्रानन्द प्रात होता 1 


दौटीदिनम उद्र सराह्व का प्रधूराकाम समाप्त करके पनिद 


प्ण 


ति उनके पामर पदरचना थरा) नचि उप्रने श्रमना सारा समय उसी 
काम को रामाप्त कसले मेँलगादिया। दर उसे पपत हरश्रीर 
उधर वह्‌ छकुर साद्व के फास पचने के लिए रेलगाड़ी मेंसवारदहो 
गर । गाहीमे वैटी चती जास््री थी। चार दही षणे मे वह्‌ उस 
स्टेशन पर्‌ पूटुवने वाली णी, जरह पर उसे उत्तरा यथा । परन्तु उन्तका 
मन पीये रह्‌ गया था, उषी प्राश्रम मै जहाँ उक्ते मेहर वाव्राके दर्शन 
पियेभे। 


प्राख्िर जव वहु श्रुला्वाँ स्टेशन पर उतरीतो उसने देखा क वरहा 
रप्र श्रीर गोपाल खदेर) ज्योंदही वह्‌ श्रषन डवे से उतरी उन योनो 
ने दाव जोड़कर नमस्ते की। श्रनिता ने प्राश्चर्य से पएूद्या-्रे तरुम 
लोग र्हा कव्या कररहैदहौ?' 

राम्रै साथी कीश्रोर देवते हए वोला--^्लो णयेपान्न } जिनकी 
सेवा के लिष्‌ हम यहा उपस्थित हरै, वही पच स्ट हकि तुम यदं 
कैसे ?" 

शेते सेवा ?--प्रतिताने ब्राश्चर्यमे श्रा पदा । 

जी हा ।› भ्रवकी गोपाल नै उत्तर देते दए कदा--"हमे लकर 

५ ~ च 

साव ने श्रापका स्वागत करने श्रौर साथ लिवाने के लिए भेजा |" 

` श्रच्छा"""तो यह्‌ वत्त? 

जीरा । ˆ“ """यहीवातद!' 

प्रनित्ता यह्‌ तोभ्रूलदीगरहयी फिस्टेशने से उतर कर पहु ठाकुर 
साव तकः वैष पषटैनेगौ 1 उषने यह तो ध्रनुमान ही नहीं लगाया था कि 
भरूला्वां एक छोटा सा ददाती स्थेन होगा । वह्‌ सममः वैढो थी कि 
भुला एक कस्वा तौ होगा दी । 
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छे द्म तरह भादवर्यं मेँ देकर गोपा उके मन कीदघा 
सममन टृए वोना--्रनिता जौ यह्‌ शदर नदीं है, देहान दै, ददा 1 

भ्रनिता उन्दं ज्यादा मुंह नदी सषगाया करती धी इमसिषु उमने 
खपचापर उंगती से भ्रपने सामान की भ्रोर इ्याग क्रिया भौर ुदचिक्ट 
लेकर पाटकः कौ श्रोर वदू 1 गोषाते प्रौर रामर उसका सामान उठि 
उदक पीदे-पीे चते । स्टेशन से वाहर निकल कर श्रनिता वहत हैरान 
हई, वयोकि दूर तक कोड भ्रावादी नही दिखाई दे रही थी । उमने परतट 
कर देखते हृए कटा--श्ररे गौपाल, यहा तो कोई गाव भी नही दिखाई 
देरहादै)। 

गाव यहौसेदूरटै जी)" “"कमस्रेकम द्यः सतत मीत! 

श्रनिना का दिमाग चवर खा गया, उमने हाय मनते दए वहा-- 
लिकिन दम ब पकेगे कैमे ? यहां तो कौं सवारी भी नटी दिाई 
देती । न खशा, न तागा, न इक्क 1" 

्मपररामू नै टाथ उठाकर भ्रगुली चे इश्ार करे हए क्दा-- 
"वट्‌ दणि, उवर उस वेड कै नीचे।" 

श्रनिताने सोचा कि ठकरुर साटव ने भी यद्‌ जोरूर दुव पात रषे 
ह । उधर देखते हए वोती- ¶यादटै वहाँ ?' 

श्च्यान से देखिये जी ! वहाँ वैलगादी खडी है (* 

भरगिताकाजन्म देहातमेदही टमा था, परन्तु बह्‌ काफी समयसे 
शदरमे रहम की भ्रादीहोख्की धी! वह रैरान टोकर वोली--तो 
कयां हमे वैनगाडी मे जाना होमा ?' 

जीद । रस्ताही ठेमाहै कि उप पर वैलगादी दी जा सक्ती 
है1 यदतो वहे-वडेनेताजो बेवनकार मेवेठनेके श्रादीषटते हु, 
वेलाादीमे दही धूमतते-किरे हं 1" 
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श्रनिता को बड़ी उलन हुई । वह्‌ जरा विगडे स्वर मे वोली-- 
श्रच्छा-श्च्छा, वेकार की चात्ते मत वनाग्नो । चलो, वेलगाडीमें 
सामान रखो ।' 

श्रनिता के विगदे तेवर देखकर वे दोनों डर गये कि कीं उसने 
छकूर साह्य से शिकायत करदीतोवै उन दोनों का भ्त वना देगे । 

जरादूरबरेडुकी छव मे वैलगाड़ी खडी थी, वे तीनों उीकीश्रोर 
ल दिपै, 

राम श्रौर गोपाल ने मिलकर उसका सामान वैलगडीमे रखा श्रौर 
उसके लिए एक गदा चिदा कर योला--श्राद्धे वैष्यि 1 

श्रनिता चिना कद वोले श्राकर वेठ गई । गोपाल वैलगाडी हाकने के 
लिएश्रगिजावैठाश्रीर्‌ राम भी गोपाल की बगल में वैठ गया । 

श्रनिता वहत देर तक क्रोधमेंन रह्‌ सकी क्योकि जव बैलगाड़ी 
टुषुक-टगरक कर्ती हई चेतो के वीच मेंसे चल निकलीतो सलौ हवा 
भ्रोरयेतों की हरियाली देखकर श्रनिता कौ तियत खु ठो गई । 
दिन ढल रहा था, यद्यपि सूरज के वने में काफी समय वाकी था। 
इधर-उधर कै दृश्य देखकर श्रनिता को श्रपते वचपन की याद भ्रा गई, 
जव वहुरसेहीवेतोमें धूमा करतीथी। इसके साथदही भगे वैठे हुए 
दोनों जौकर भी चुप रहने बलि कहा थे \ समू वोता--"्यों प्रनिता 
जी, श्रव श्रापको वैलगाडी से उलकनतो न्हीँहौ रही? 

प्रनिता ने कुद उत्तर नहीं दिया थाकि गोपाल वोला--श्ररे 
उलभनतो हम होने ही नहीं दे । श्रभी जरा समतलं रास्ताप्रायेतो 
भ वेलगड़ीकोष्स तेजीसे भगङगाकि श्रन्ति जी कारणमी भी 
संचारी भूल जायेगी 1" 
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भाभी यही 1 भ्रणि जाकर रास्ता समतल हौमया नौ मोधान 
नेदोनोंवैलोको वलकारा। वह्‌ सरषट नागे । उनकफेग्तेमेवंधी 
दई धयया का भंगीत वातावरण मेगुंज उठा। यह्‌ मव देकर 
श्रनिता का मनमो नाचने लगा श्रौ उसके हं पर्‌ मुम्कराह 
अलम लगी 1 

इनने में रामू बोला--्रनितां जी यदि श्रप्िकौ प्यामनगैतो 
चताद्येगा 1* 

श्रनित्ता को ्रा्चर्य टूघ्रा, वोनी--्यानतो पभेतगीदै षर्नु 
मने यह सोचकर कियटौ पानी कटां सिनेगाकुद्य नही क्हा1' 

रामर ने छितखिला कर हम दिमा--श्रनी यरीनो श्राप्कौ भ्रून 
थौ । स्वामस्वाह्‌ इतनी देरसे प्यामीवैठी ह । श्रजी देषियेतोप्रीर्भै 
श्रापकौ बह पानी पिलाङंगा किः श्राप गहर का कोशह्ोलाभी भरून 
जायेगी ॥ 

भ्रनिताने सोचा कि यह मौ द्रम जोकर वन कोई मजाक दीदै। 
परन्तु समू मजाक नटी कर रदा था 1 उमने बदर के उभे प्रौर गोन 
भ्रेगोये में लिपी हई एक मुरादी निकाली जिसे देतते ही श्रनिता नैः 
कतेन मे ठंडक पड गर्द} केमी गूलावी-गुनावौ मी मुरही थौ, लम्बी 
गर्दन वानी 1 रामूने एक कोरा कृल्टद उठाया श्रौर उत सुरादीके 
प्रानी मेश्रच्छी वरह धोकरभरा भौर श्रनिता की श्रोर्‌ वड दिपा1 
श्रनितानेवुत्ट्ट्‌ टायमे पकडात्तो उमकी ठंडकःमे वह्‌ मग्नो गरई1 
जव उमम पटला धूट पिया तो उप्ते याकृ वडा ्रारवरयं दभ्रा, कपोकि 
पानौ बटूतहीष्ंडा चा। वट्‌ खु होकर बोनौ--श्वरे रामूतेदी 
मुरादीके पानीनेतो सचमुच गोरोरोनामीमात कटद्वियाद"" 
प्रर वह्‌ हंद पडो 1 
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यह सुन एर रामू मारे शुशी के वगते वजाने लगा । वोला--^्ते 
श्राप समासगणीथी किये भू चोल रहाहूं 

नङ भट तो सही समग्छी थी, परन्तु तुम रहर जोकर । गने सोचा 
कियुंही मजाफनकरर्टै हो 

"सी-पी-सी', समू ने हरते इुए कहा--्रनिता जी, एक वात याद्‌ 
रसिगे किमेरी सुरत ोकसोवाली गरूर है परन्तु भं मजाक नही 
करता ।' 

श्रच्ता, तो यद्‌ घात्तद्टैतो फिर एकःश्रौर बु्टडयरदो)' 

य गते-कदते प्रनिता ने कुल्हड्‌ उसकी श्रोर वदढाया श्रौर उसनं 
युराही रदी फस्मै उसमे फिरसे पानी भर पिया । उस समय वह्‌ वड़ा 
सुतया, कटने सगा--प्रमिताभओी हमेतो खपुर साह्वनेफलदही 
पट्‌ दिया धाक भ्रापको लाने के लिएुस्टेलने पर जाना होभा। 
मैने उसी समयद्सकोरी युखहीफो सूव भ्रच्छी तरह से धो-धाफर 
एसमे पारी भर दिना, प्रौर उपर से पक साफ कपटे का टुकड़ा यवः 
पिसा । रत भर सुराही सुती हवा परी रही । भ्रौर जव हम स्टेणन 
फो जने से तो ओने भगोला गीला फरफे एर प्र सपेट दिया) रास्ते 
भर हया सा-सा कस्युराहीका पानी श्रीरयव्डादहो गया । एस समय 
गभे; कितना श्रस्प्नालमरस्दा रैकिमेरी सह्‌ सारी मेहनत प्रकारणं 
नही गर्‌ पयोकि श्रापको युराहौ का यह्‌ पानी पसंद श्रां गया! 

समू की बात सुनकर वहु सोचते लगी कि दन सीषे-सादे लौगौ के 
मनमेभी कितना सच्याप्रेमहै, सोवा-भावद, जो श्रम तौर पर पटे- 
किचि लोगों भे दिखाई नहीं देता 1 

रार सस्ता रुसी-युसीश्रौर पात-चीतमे फं । सौच-वीचमें 
निता नै फिर पानी पिया 1 जव दूर से उन्द सेजिल दिखाई री जहा 


। णर 


वड-उडे धामियनि लो हए भे, तो भ्रनिताने रामूसे पृष्ा-्योरमरू 
तुम्हारो मृराहीकेव्ण्डे पानी जरामुहधोवूतो तुम्हे वुरातौ 
नही लगेगा ?* 

यह्‌ मून कर राम गद-गद हो उठा । जीवन मर उसने भपना एेमा- 
महत्म नहो महसूस किया धा! भ्राज रते कितनी घुसीरहो रही 
थी कि निता जैसौमृन्दरो युवती कौ बहु कुच न छूखरेवा कर 
रहा है 1 चूक कर बोला--्रनिता जौ, यह भी कोई पृ्नेकी 
बात है । लाद्येसुराही से पानौ उडेलता हूं, भाप मह्‌-दायधो 
लीजिये ।* 

यह्‌ कद्‌ कर राप गाड़ी के पिद्धनी भ्नोर चला भ्राया 1 उसने मुक्त 
कर खडेहोते हुए सुरादीका पानी उंडेला । श्रनिता हाय मे पानी 
यकर मुँह पर दीदे मारे लगौ 1 

मृह्‌-हाथ धोकेर श्रनिता ने भ्रपने फोतेमेस्ते प्ास्ट्कि की एक 
दोटी-सी कंची निकाली भ्रौर एक नन्दा-सा दपण ने कर वालो मे कवी, 
करे लगी । बैलगाड़ी के हिलने-दूलने से दपण भी हिन जात्ता था । 
यह्‌ देखकर रामर ने गोपात्त से केहा---यार, धोडी देरके निए गादौ 
रोकदो1' 

गोपालन गाडी रोक दी, श्रौर भ्रनिता ने वेड इतमिननि से भ्रपने 
वाल ठीक किये, गर्दन का पसीना पोद्धाश्रौर यार हो करयैठ 
मदर | 

चैलगाड़ौ उन आआाभियानो के निकट पहची 1 जव अनिताके 
क्वनो मे यह्‌ भ्रावाज पडो किश्ननिता जौध्रा यदुं तोउते श्राश्चर्य 
हमरा ! वह्‌ मही जानती थौ क्यं मीक्ईलोग उसके नाम के 


गी -वी-खी, रू चे रहैसते हए कहा--श्रनिता जी, एक वात माद्‌ 
रखिये कि मेरी सूरत जोकसें बाली जरूर है परन्तु सै मजि नदीं 


"रच्छ, तो यद्‌ बात हतो फिर एक ओ्ौर कुल्टड भर दो) 

यह्‌ कहते -कहते श्रनिता ने कुर्टड उसकी शरोर वढ्ाया श्रौर उसने 
सुरारी टेटी करके उसमे फिरसे पानी भर दिया । उस समय वह्‌ वडा 
खुर था कटने लगा--ग्रनिता जी हमेतो ठकृर साहव नै कल टी 


द्विया 1 रात भरः सुरारी खुली टवा मे पदी रदी \ श्नौर जव हम स्टेशन 
को जनि लगे तो चनि श्र॑गोछा गीला करके इस पर लपेट दिया \ रास्ते 
श्र हवा खा-ला कर सुरादीका पानी ओर ण्डा हो गया 1 द सम 
मुभे, कितना! श्रच्छा लग रहा हैकिमेरी यट सारी मेहनत रकार 

` नहीं सई क्योकि श्रापको सुरही का यह्‌ पानी पसंद श्रा गया 

राभू की वात सुनकर वह्‌ सोचने लभी (कि ईत सोये-सादे लोगों 


लिति लोगो द्विखाई नदीं देता 
साय रास्ता हंसी-खुली श्रौर वात-चीत नने कटा, बीच-वीः 
श्रनिता ने फिर पानी पिया 1 जव दूर से उन्द संजिल ्दिवाई दी 


1 भः 


वदे-बडे यामियाने नगे हृद ये, वो प्रनिता ने रपरे पृद्या--नयो रमर 
तुष्दास मुरादीकेव्ण्डेपानीये्जरार्मुहधोनुतो तुमह वुरातो 
नही कगेगा ?" 

यद्‌ मून कर रामू गद-गद हो उठा । जीवन भर उषे श्रपना साः 
महत्व नही महुमूप किया था। शरान उसे क्तिनी श्ुधीदो रही 
थोतिःश्रनिता जैसौ मन्दरो युवती कौ वह्‌ कु न ुधसेवा करः 
रहा दै । चहकं कर वोला--श्रनिता जी, यह्‌ भी कौर्द पखनैकी 
श्रातष1 लाये सुराही से पानी उडलता है, श्राप मह-दायपोः 
मजि ।' 

यद्‌ कट्‌ करर रामू गाड़ी के पिद्छनी प्रोर चला धाया 1 उतने शक 
कर खडेदोते हए सुराही का पानी उंडेला । निता हायमें पानी 
लेकर मुँह पर छदे मारे लगी। 


मृह-दाय धोकर भनिता ने श्रये कोलेमेसे प्नास्टिक की एक 
छोटी-मौ कंधी निकाली भ्रौर एकः नन्दा-षा दपंण ले कर वालों भें क॑षी, 
करनै लगौ 1 वैलगादौ के हिनने-दलने से दर्पण मो हिल जत्ता चा। 
यह्‌ देखकर रामूने गोपान से कटा--यार, थी देरके निए मादी 
रोकदो 1" 

गोपाल ने गाङो सेक दो, भ्रोर श्रनिताने बटे इतमिनाने से ध्रपने 
वलि टीकर व्यि, मर्दन का पसीना पोद्याग्रौर तैयार हौ कर वेठ 
गई | 

वगाह्य उन शामियानो के निकट पद्ैवौ 1 जव ्रनिताढे 
कानोमे यह भ्रावाज पदी किश्रनिता जीश्रा गई तोषे प्राच्य 
हरा! वद्‌ नही जानतौ थी कि यहां मीक्ष््लोग उसके नाम से 
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बकिफ ये फिर उसने मन मे सोचा कि चाद ठाकुर साहव ने किसी. 
इस वातकालिकरन भी कियाहो, परन्तु इने जोकयेने तो जरूर 
उसे मशहूर कर दिया होगा) 
वह बैलगाड़ी से उतरी तौ उसका सामान रामू ने सम्भाला ओरौर 
-गोपाल उसे लेकर उस तम्ब की श्रोर बदा जहाँ सकुर साहब ने उरा 
जमा रखा था 1 
वहे तम्ब भे घुसीतो ठाकूरः साहब एकं तस्तपोश्च पर वेठे तृ 
-कागज देखं रहे ये । इसने दोनों हाथ जोड़ कर नमस्ते कौ । अ्रावाज 
-सुनकर ठाकुर साहव ने सिर उपर उठा कर उसकी श्रौर देखा--शरो, 
"तुम श्रा गई ्रनिता ?' 
्जी1' 
"सास्ते मे कोई तकलीफ तो नहीं हुई ?" 
“जौ नहीं । केवल चारषंटेकातो सफर था ।' 
नहीं मेख मतलव यह है कि स्टेशन से यहां तक पहुंचने मे तौ कोई 
"कष्ट नहीं हमा ?" 
भ्जी नहीं 1 
अच्छा जोकामरै तुम्हे सौप श्रायाथा, वह्‌ सव ठीके हो 
"गयां ?" 
जीहाँ\ 
न्या किया जये, य्ह से स्टेशन तकं वलगाड़ी के रिव श्रौर 
कोईसवारीरौतहींहै।ः 
जीर्मेतो वडेश्राराम से चली श्रई! 
\ तव ठीके है। हा, देखो अनिता) मैने तुम्हारे रहने का प्रवन्ध 
त्तम्ब्‌ से नहीं किया है। मैते सोचा कि यहाँ शुत खेत म तुम्ड शायद 
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श्राराम ममू न दहौ। तुम्हारे रटने काश्रवन्य गाँवकेहौएक 
अच्ये बे कमरेमे कर दियां गाह! श्रमी तुमं वहां जा करे नास्ता 
बस्ता करो । श्रौर फिर कुद्यश्राराममी कर तेना, ताकि रात के 
अलसे के लिए तुम ताजा-दम हो जाधो 1" 

श्रव एकाएक श्रनिता कौ स्याल भ्राया तो उसने दाये-वाये देखते 
दए कदा--*भरे, मेरा सामनि कटां चला गया ?' 

गोपाल नेतम्ब्‌ के भ्रन्दर फाक्ते हए कदा--वह तो रामू उम 
कमरे मेले गयादहै।' 

ठाकुर साद्व वोले--ठीक दै, गोपाल, इन्दे भौ घटी ते जाप्रो +" 

गोपान भृद्‌ से कुच नहीं बोला, वह धीरे-धीरे भ्रगि-पागे चला 
श्ौर्‌ भ्रनिता उसके पीपी उदी । परडान से थोडी दुर परमाव के 
भिरेपर्ही वह्‌ कमरा बनादुप्ना धा दीवाने ग्दटरिकौधी प्रौर उत 
पर खपरैल पड़ी हृई्यी। भगे एक छोटा सा चवूतरा बनाथामौ 
धर्तीसे एक फुट ऊेचा भ्र ेढ पुट चोढा भा} 

भ्रनिता दरवाजे म घुस तो उसने देखा कि कमरा खात्रा वडा है 
द रौर उसमे जरूरत के सामानो के प्रलावा भौर कख नही था । दीवार 
के एक तरफ घछोटी-सी चारपाई थी जिस प्रर उजलौ चादर बिद्ची थी । 
भायणएक तक्रियामी था । एक भरोर पानी की युराही धी । वहत पुराने 
दंगकी एकलोरैकीकूरी नीवी 1 कमरेका र्तं कच्चा या परन्तु 
उमे चार लिडकियां होने कै कारण हवा सूद प्रती थी । चिडकरियो कै 
भग कोई पर्दा नदौ लगा या, परु धरती से षिडक्यिं ऊंची होने क 
सरणा बाहुर के लोग चलते-फिरते श्रन्दर सोक नही सकते ये । ` 

भरनिता पते हौ पृह-हा्र घो चुको यो, इपलिएु जव रवे 
बु्ा--शभाप हाय-ह्‌ चोयेनी क्या? 


७ 


नहीं, यह कामतोर्भैने वैलगडीमेदी करलिया.था। हाँक 
देर रफ कर कपडे वदल लूनी, क्योकि ठाकुर साह्य ने क्हाथाकि 
मुभे रात के जलसे मे भाग लेना पडेगा । 

तो फिर श्राप नादता करके कं देर चारपाई पर श्राराम करः 
लीजिये । जव ठाकुर साहव खुद दी हममे से किसी को भेजेगे तो श्राप 
चली भ्राद्येगा । 

प्रनिता ते दाये-वाये नजर दौड़ा कर देखा तो खनि-पीने की कोई 
वस्तु दिखाई नहीं दी, ग्रौरन ही इसका कोई प्रबन्ध चजर श्राया । चह 
कछ परेशान सी होकर वोली--"राम नाश्ता-पानी कैसे होगा ? यहाँ 
तो कुं भी नही दिखाई देता \" 

श्रजी यहाँ क्या दिखाई दे ? यह्‌ श्रापके रहने का कमरा है, कोर 
रसोई धरतो दहै नहीं ।' 

भसोतो ठीके है परन्तु यह्‌ चीजेश्रायेगी कर्हाँसे?' 

"र्हातो लंगर लगाहृश्राहै । पर्डाल के एक श्रोर हलवाई बैठ 
है 1 मिराई, नमकीन, पूरी, कयौडी, भाजी, चाय, सोडा श्रादि सभी 
चीजों का श्रच्छा-खाशा प्रबन्ध है ) श्रच्छा दछोडियि इन वातोंकोश्रपि 
वताघ्ये तो सही किभ्राप लेमन पियेगी या गर्म-गर्म चाय ? भि ्नौर 
नमकीन तो भ वैसेदी लेकर ब्राग} 

श्रच्छातो चायदहीलेग्राना । वफ वाला लेमन पीकरतोश्रीर 
प्यास लगेगी 1 उससे तो तुम्हारी भूराहीकापानीदहीश्रच्छाथा)' 

श्रापका यह्‌ विचार तो बिल्कुल ठीक है 1 इस समय नास्ते के साथ 
पहले श्राप सुराही का पानी पी लीजियेगा भ्रौर भ्रन्तमें गर्म-गर्म चाय 
काएक प्यशला) 

श्रच्छा यही ठीक रहेगा 1 
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तोम जत्तादहूं।' 

इतनी देर तक गोपा भी दरवाजे मे खदा रहा 1 जति-जातरे रापू 
मै उससे कहा--ार क्प्रडोका सूटकेस चारपाई के नीचे खिस्रका 
देना 1" 

रामू चला गया भौर गोपाल ने उ्के कयनानुमार सूटकेम चार 
पाई के नीचे विसा दिया । श्रनिता वोलौ--"गोपाल चारपाई पर 
विद्धी हृई चादर श्रौर तकिया लपेटकर एक भ्रोर र्व दो, या उनको 
धष कर देना जिनका यह्‌ सामानदहै प्रौर मेरा धिस्तर खोलकर 
चारपाई परच््यादो।' 

दतना कट्‌ कर भ्रनिता तो चारपार्ईसे उठकर एकध्रोरखदौदो 
गई श्रौर गोपालने तक्रियिको चादरमे लवेटकरर एक भ्रोर डच 
दिया 1 फिर भ्रनिता का विस्तर विघाते समय वहु सोषने लगा कि 
यहं प्रच्छा मौका दहै । भ्रनित्ता से दो-वार वातं कर लेनी चादिए, यह 
कुद देर सोचता रहा कि रिम विपथ पर वात गुर करे, फिर बोना-- 
शप्रनिताजी, ्रापतोदो दिन श्रलग रदी, इतनेमें ही महां वडे-वहे 
तमान हो गये ।" 

श्रनिता जानती थी कि उनमें से हर कोई उश्से वतिं करने के लिए 
कोड न कोद विषय दृढ निकालता या, वद्‌ मृस्कराकर बोली--क्या- 
क्माहो गया मोषाल ?" 

श्राय कु नही मुना जया 2" 

न्नहीतो।' 

शपरववासेमेतोपदादहौया1' 

श्रलवार देवती तो र्ती हूं पल्तु न जाने तुम किसके वरेमे 
कह रदे दो । कू वतापरो चो पत्रा चले ।* 
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श्रव गोपालने खव श्रं मटकति हए कहा--्रजी यहातो 
फोजदारी हो मह, लडारई-दंमा हृख्रा 1 श्रौर कई जलतो मे हढ्दंग भी 
मची 1 । 

भ्रनिता को ङस वतकातोपताथा कि ठाकुर साहब ्रौर उनके 
भ्रादमी इस प्रकार की चिचडो पकायां करते ये । परन्तु श्रभी तक उसे 
दस बातिकापता नहीचलाथा किरेसेदगेहोभीकच्केर्ह।! उसने 
दिलचस्पी लेते हुए पूखा--क्या हमारे जलसे मे भी हुडदंग हई ?" 

"जी नहीं, भला हमारे चलसे भे गड़वड कैसे हौ सक्ती थी । ठाकुर 
साहव काणेसा रोव कि यहा पर एक चिडिया मी नहीं फडफड़ा 
सकती । वैसे तो हमारी पार्टी कोई मुण्डो की षार्टीतो नहींहै।' 

गरुडो की पाटिया कोनसीर्है?' 


“यदी महाच्‌ पार्टी, वेडा गकं पार्टी, जनता उद्धार पार्टीश्रादि। सच 
पुय तो यह सव की मव गुण्डा पार्द है \' 

श्रच्छा !' श्रतिता ने जानन कर्‌ वुदू वनते हए कहा--शुभे तो 
इस वातका कुद्यज्ञानदहीनहींथा। भ्रच्छायह्‌तोवताश्रोकिद्ुभरा 
क्या? 

श्रजी क्या पृद्धती रहै, इन सव का एकं जलसा भौ सफल नहो 
पाया । जहाँ कीं भी उन्होने जलसे वयि वहींलोगो ने इटे-प्त्थरः 
फे 1 वेचारो को हर जगह भागते ही वना 1 

यह वतिहोहीरस्दीथीं किमू वहां श्रा पर्हुचा) उसके साय 
हृलवाई का एक लडका भीथा) एक धात्तीमें कुं मिठाई, नमकीन 
श्नौर चायं भ्रादि सी थी श्रौर थाली साफ-सुथरे लाल प्रंग्ेसेटेकी 
इई थी। कमरे मे धुसत्ते समय उसने गोपाल की वात सुनसलीथी। 
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उन्दीश्रा उनिषर वुद्रन्हीया, धीरम 
दनाद्टाश्रा हि दूरी ममी पादिकं 





राद बु दोङ्प्वोगा-् धनिताजो म्मीदारुटकाना द्धो, 
गयादेवनदमारा दी उसा न्तरा 1 कना दह्‌ व खद श्रषदार 
मेश्रापने नदरीषटी 2? 

्रनिना ने उत्तर दिवा--्दीमेनैतो कृ नदींषटरा।' 

ष्टो मकाद करि श्रनौ कोट खदरप्रदकाछितन ददौ, परन्तु. 
ध्ौदि-यीर सव ग्वदरे श्रचदासे श्रा जायी ।' 

प्रनिदाको वद्‌ मव प्ोग्राने याद प्राभ्येडो ठाङ्र ब्राह्वनेवाम 
निद के खाप निवक्रचनादिये! पनमरको वमकौश्रंवोदे प्रागे 
गुण नद्रवाठी श्रौर चूुन-खरादे रा चित्र धूम गमा। उद्य इदना 
जीखरावद्रपरा त्रिनाष्टा क्येक्ौ मननटीट्प्रा! प्रस्तु नूवनो 
समीदीथौ श्रीरण्ठिरिट्नने मनमट नौस्नेवा कि राजनीतिक 
फेव्रमग्टमवणग््यतोद्तरा दी र्दे 1 यदि चद्‌ नना घरे लगौ 
त्यो उमा खाना-रीना आरौ मोदा दूमर टो पिमा । यह्‌ चव क 
मोच-समम् कुर उमये धोर-यीरे न्ताश्िनि। खाने की सव ची 
विन्दन तागी श्रौर्‌ देगौधीयं वनौ पी, इषतिए चवे खनि मे वड 
भ्रानन्द प्रात दरा { मायाय वटमुरादीका ठरडा प्रानी मी पनी 
ष्टी ॥ मूके मुन्याव ढै भरनुनार दिस्कुत न्वे मे उरे गरमा-गरम 
चायक्दोष्यदिगनी तत डति । श्रव वह वाजा-दम हौ गर ग्रौर उसकी 
यमान दरदो टं 1 वितनी देर तक्‌ वह नाता करतौ रही गोपाल 
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ध्ग्रौर रामर वहीं खड़े इवर-उधर की हकिते रहै 1, भन्ति ने सोच स्वा 
था फि वहु उनसे कहु देगी किं श्रव वे चले जायें ताकि वह्‌ भ्राराम करर 
सके । परततु यह्‌ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योकि खाली वर्तन उछति 
समय रामूनेखुद दही कट्‌ दिया--श्रन्छा जी, हम जति है, अ्राप ्रन्दर 
से दरवाजा वन्द कर लीजिये, वर्योकि खिडकियो मे से य्ह वहतं मजे 
की हवा भ्रातीदहै। 


“ठीक दै; परन्तु इस वात का स्याल रखना कि जव छकुर साहव 
बुलायें तो सुमे श्रकिर बता देना }" 


"जो हा, श्राप उसकी चिन्ता न कीजिये । श्रभौतो काफी देर है। 
जलसा कहीं श्राठ वजे शुरू होगा । ठाकुर साह्व श्रापको श्रधिकसे 
श्रधिक पद््रहू-वीस मिनट पहले बुला लेंगे । प्रमीतो श्राप निश्िन्त 
होकर श्रासम कीजिये ।' 


उनके बाहर निकल जनि प्र श्रितां नै श्र्दर से कण्डी 
चढाली। उसने चारपाई कै निकट बाली चिडकी भी वन्दकर 
-दौ, ताकि खास तौर पर कोई काकनाभी चाहे तो भक न पाये) 
-वह्‌ विस्तरे परलेटीतो उसे पताभी नहीं चला किंकव उसकी राखि 
लग गई । एक तो वह्‌ सफर करके श्राई थी दूसरे उरडी-ठरडी हुवा के 
कों ने उसे परियों के देश मे परहुचा दिया । 


एकाएक ही वह ठडवडा कर जागी । वह्‌ समभ नहीं पाई कि वह्‌ 
“कितनी देर तक पड़ी सोती रही, क्योकि उस समय कमरे मेश्रेधेरा 


छाया हृश्रा भा; भ्रलवत्ता खिड्कियों मे से वाहर का प्रकाल दिखाई दे 
-स्हाथा। 


ष 


बहजल्दीस उठो श्रौरं दरवाजा सोरद्ेवातो परद्रान कयै 
श्रोरददीगरमा-गरमी दिखा दा। गेन कृं दृएडं उगमग-जगमग कर 
सहेय । नोर्गो के वोनने ग्रीर चिल्लाने कामो वां तक पहवद्दा था, 
द्यपि कोटं वात मनकर्ये नदीश्रातीयो। यह्‌ देख कर वट्‌ सीटी, 
उसने शनै तत्रिये के नीचे एकः द्धोटी नी टार निकासी निचे वह्‌ 
मदा पने पा स्वाकरतो षी । प्रहत उमनै नोवा कि कमरेमे स्री 
खातटेन कयौ जलाते, परन्तु फिर उमनेतयक्यि कि टार्चती हरी, 
वर्मन पटे म्यी निकालकर पटने १.१ 

यह्‌ मोच कर्ने चारप के नीचे रते मूटकेम फो धमीटकर 

दाहर तिकाला श्रौर टचि की रोगनीमें खोत कर एङप्नादटरीश्रौर 
-दनाउज निकालकर चारपाई पर रखा नव उत्तम टच बरुम्न दी। मुरी 
विवदृक्िर्यो के कारणा कमरेमे चनाभ्रवेरानरी यादन्कि हून पीक 
मा प्रकाधङौ रहा था, परन्तु हेमा नदी क्रि कहर वानो कोश्रन्दरकी 
चीज माफतौर पर्‌ दविषाईंदे मकरे ॥ उमने एकवार पिर दखागा 
म्रन्द करके मुव वानी मादी उतारी श्रीरं किर नया पेटी कोट, नईं 
माद्री भ्रीर व्नाउज पदकार वैयार हो गई। 

वह्‌कामहौ चरका तो उमने लाच्टेन जलाई श्रीर दरवाजा षौल 
द्विया । प्रहृते तो बह विस्तर परर हाय परदाय रख कर वै गर्हः फिर 
उ एवाएक स्यान श्राया कर ठाद माहव ज वुनयेगे चो वह श्रपने 
क कागज भी श्रव्यं देखेये, नाकि उनको तसल्ली टो जाय क्रि उमने 
भगा काम ठीक-टीक क्यिादैयानटही। 

यह्‌ च्यानश्रतरिही वदु उ, श्रौर भटके मेदे प्वास्ट्किक्यावैग 
निकाना। वह्‌ बैग लेकर विस्तर पर यैठ गरदं ओर लालटेन श्रषने पाम 
दुर्म एर ख्व सी । वैगखेमव कागज निकाल कर उमने उनक 
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दी प्लाट्क कै वेग मे डालकर 
गई \ 

द्रवसे वाहर तिकली तो पल मरको ताकि समू. ताला 
लमाल्ते\ समू ते ताल लगाकर च्लाख्टिक के वण की श्रोर ह्य वद्ते 
दए कटा यर दे दीजिय 

रटने प्विस्कल हट तोहेद्ी" 

"सही यह अच्छा नी लगता! \ कीं ठाकर साव देख लिय 
क्म श्रपके सय खाली ई! चला श्रा स्ट वी तो ट पडेगी \ 

शरव अनिता रौर क्छ मु \ उसने वैम र्‌ कैर 

ती इई ठकुर स हव कै मे 


८३ 
समाप्त हौ चुकी । श्रव भ्रप जा सकते ह 1 मु भनिता से भी बातचीत 
करनीदै।' 

यै मव उठ खट हर्‌ 1 उनमे वाग सिह मी थां। चनते-चलते वाग 
मिहुने पम कर उनको भोर देखा श्रौर वोला--'ठाकुर साद्व भ्रव 
जलमाश्रारम्म होनेमें मी भधिक समय नही दहै। जतसाश्रापहीके 
भापरने णुरूहोगा, दुरो को जो कु कठ्ना दै, वहतोवेबादमे 
कटे ।' 

ठाकुर साहब गै तिपाई पर रखी हई छोटी सी टाम-पौस् पर एक 
नजर डानी प्रर वौत्ते--/हौ-दां, श्रधिक से भयिक रमै दस-पद्द्हं मिनट 
मँ पुसंतपा जाङेणा । यो कागज रम भ्निताके हवति कर श्रायाया 
भरव उन्ही की जांच-पडताल करनी है ।* 

बाग हने फिरधीमे स्वरमेपूद्ा--प्रगर्‌ श्राप कटेतोकरुख 
देरमेकिमीको प्रापक पास भेजदे। बही काम मे व्यस्त होकर 
भ्रापको भषिकः सममन लग जाय 1" 

श्यद्‌ भीटीकदै, तो दस भिनटमे किसी को भेज देना! परन्तु 
इतना याद रहे कि मेरे पहुवने से पते मव तैयारी हो जानी चािए । 
भुम वहां वेकार वैठना न पडे।" 

गजौ नदी, भला यह्‌ कैसे हो शकता दै ।* 

पल भर वादवे दोनो प्रकेतेरटग्ये। रापरुमी ेला वहार 
करजा दुका या। ठाकुर साहव नै दोनो हायो कौ हयेलियां मलते हुण 
कहा--हां तो लामो मे उन कागजो पर एक नजरे ढाल लूं ।" 

भ्रनितानेयैग कौजि खोच कर वोता श्रौर कागज बाहर 
निकाल कर उन्हे वारी-वासोसे ठाकुर साह्य की भ्रोर वड़ाना धुर कर 
दिया 
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छाकुर साहु को सदा ही श्रनिता का काम देखकर बड़ी चुशी 
हती थी } भ्रधिक पदी-लिखी न हनि पर भी वह्‌ उनके जरूरी कागजोके 
सहस्व को खुब समती थी, भ्रीर कमी दा नहीं हुम्रा कि ठक्रुर साहब 
ते कहा कृ हो प्नौर भरनिताने कु श्रौर ही कर द्विया दौ} दप्तरके 
दूसरे लोगो से उन इस प्रकार की शिकायत श्रक््र हौ जाती यी, परन्तु ` 
्रनिताके काम म श्राज तक वह्‌ कोई देसी गलती नहीं निकाल सके । 
श्रव भी उन कागजों को देखते-देखते उन्दै इस बात की बडी लुक 
हृ 1 जव वह्‌ कागज देल रहै थे तो श्रनिता दवी नजसं से उनकी 
शरोर देखती रही । वेशक ठाकुर साहव पहले वाले ही ठाकूरः साहव घे । 
उनका वही जाना-पह्चयना नाक-नक्शा था परन्तु फिर भी अनिताको 
वह पहले की श्रपक्षा कुच वदले लगते थे । उनमें क्या परिवर्तन हुत्रा 
था यह्‌ वह्‌ नदीं कह सकती थी परन्तु वह्‌ सोच जरूर रही थी। 
फिर एकाएक उसे स्याल श्राया किं कटी उसकी श्रां मे तो कोई फरक 
नही श्रा गया 1 इस ख्याल कै श्रत्ते ही सनसनीं कौ एक लहुर उसके शरीर 
मे दौड गई 1 हाँ, शायद यही बात थौ । शायद यह्‌ मेहूर वावासे भेट 
करते का नतीजा था। 

मुस्क राते-मुस्कराते ठाकुर साहब विना भ्रनिता की श्रोर देखते 
हए बोले--्रनिता 1" 

"जी'--भ्रनिता अपने विचारोंसे चौकी प्रौर हडवड़ाकर वौली । 

प्रव ठाकुर साहव ने सिर उठा कर उसकी श्रोर देखा श्रौर कहा-- 
“स तुमसे बहुत खुश है \' 

यह्‌ सुनकर भ्रनिता ने सुख की सांस ली क्योकि वह्‌ तौ घवा 
ही गरईयी)उसेयू लगा या जैसे ठाकुर साहव ने उसके मन के विचारो 
को भाप लिया दहो! खकुर साहव फिर वोले-तुम्हारा काम वहत ही 
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मा्मुययदटोठादै! दूमोका काम देवकर कदं वार्‌ भुमेः उन्न 
दनि नयतौ द । में वौकवा दात ट फरनु तुमने भ्राजवङ़ मुपे निकाय्य 
का मौका नीं द्विवा 1" 

ठाकुर माहव के पद्‌ शव्द नूनङर भ्रनिता कोौष्रगने मनम बटौ 
शान्ति मौ मटन हह 1 खमन मोचा ङ्ग टाद्ुर म्राहव मवमुचटीबट्‌ 
भ्रच्ये मनुष्ये हयद्‌ प्रवय वाउ धीक राजनोतिके फार्म उन 
कमी उन्टी-सोयो दृरर्नेमी कंरनोष्ट जाती कम मेकमयउम 
परतो वट्‌ बटूही मेदृस्वानये1॥ 

दूने भे खङररराद्वने ष्टरीदी धरोर देवर बरवटा^तोयट्‌ 
कमिदोपा्टी मिनटमे चतम टहोगया गने दश्र-वारह्‌निनटवा 
शरनुमान ननमाया या, पर्न वदा कम मनव दइमनिए सगा बरहि मट्‌ 
काम तृम्टा्ाकिवादट्पापाष 

भ्रनिनाक्ते श्रोर प्रविक शुभौ टद क्योकि दटूत कम लोग ठाकुर 
माकौ प्र्लंमा प्रात कर प्रतय 1 उद्धुर साटव फिर वोचै--नरे 
ग्यातरम मनौ लोय पणडानमे पदैवः+चर टेन क्योकि उना णीर्ग्द 
तक मुनाई्देरटादै^ 

ष्दी्, जवर्मेभ्रारटौयी तनी मारा परडान ऋचाक्षच मरा 
हृप्रा दिववाहदेताया।" ४ 

श्पच्छार्मैर, कौ्वातनरी, हमने उन्वेक्टवो दिवाहाटै। 
कोन कोद्र युवान भ्रा जायणा 1" 

इतना कर्कर टाङ्र सराय उं धर दादि-वायि मर्व हृप 
भिरेस्यनमें बहटोगी षद मैतीनो ोर्डटै क्तो, तुम्देवेन्नौ 
सगतो दै?" 


1) 


0 


॥ 
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प्रभिताने सेपीको जसा ध्यान से देखते हुए उत्तर दिवा--थू 
तो प्रु मत्ता नही चलत्ता परन्तु किनेरे-विनारे पर हल्की सी चियानार 
दिला्ईदे री) श्राप इतनी सौचमें वथो पर्‌ गये सरी टोपी 
पून लीखिये न} 

रीक वहती द भ्रच्छा, तुम्हीं निकल दो । 

प्रनिता नै उठकर ठरकुर राह्व फा सूटेस सोना श्रौर उरे रखी , 
प्राधी दर्जन टोगियो तसे देव-भाल ङे एक प्रच्छी टोपी निकाल दी) 
ठाकुर साष्ट ने तिषा पर समे शीषे में चेहरा देखते हृए टोपी को यड 
कायदेरो धिरपररला। वह्‌ टोपीकोश्रगे-पीये से हिता-दुलाकर 
ठीकपरद्री स्हैये फिरतनैभे याग प्िदने श्राकर कहा--श्राष्ये 
छायुर साव, समय हो गया ।' 

सनुर राषटवमे पीले दही देखते इए पूखा--रव, षैयारी हौ 
गृ ? सव लोग मचत परपटुच गये?" 

गीर्हा। प्रव शिवा प्रापके निसी श्रौर फी प्रतीक्षा नदी 
रप्रीष \ 

प्रच्छातो तुम चतलोभैश्रा रहा हं 

याग पिह चसा गया | 

खाकर साहव नै एक वडा सा कागज श्रनित्ताकी श्रौर यष््ति हृष्‌ 
यद्ा---"लो घ्रनित्ता दसेभी श्रपनेवैगमेेस्लो जवं भाषा दे 
लृ सो एसे निकालकर मेरे श्रमे र्तदेना। जो भाष्‌ भै श्राजदेने 
जारा टं उशकी ट्प्पशि्यां इसी पर लिचीहुः। 

प्रतिता ने चुप्ापि वहु फागज श्रपने धैमे रख लिया। 

टानुर साद्यते शीषे मे अन्तिम दृष्टि डालते हए स्मालसे गह 
पो श्रीर्‌ फिर प्रचवे फ बटन दुरुस्त कसते हए वहे तम्ब के बाहर 
निकले श्रीर श्रनिता उनके पीच्चे-पीचे षहो सी । 
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मचमुच ही पग्डाल गचावच जसा दयाया । गवरी भ्रति उन्ही 
कीम्नोरलगीदर्दथो। जव खकुर साह्न मंच पर पैररखातो 
परडाल तानियोसे मून उठा, श्राधेसे श्रधिक सोग घरक षहद 
गये ) तालियां बजनी ही चली गहं । ठार गाह भ्रच्दी तरद्‌ जानते 
येकरिद्स भीमे काफी संस्यामे उनके श्रमे ्टि.मीय जोप्ट 
बनाई हई योजना के प्नुसार जोर-जोरसे तालियौ पौटेजार्टेय, 
उनकी तालियां समाष्ठहोनेमेनदीभ्रारदीयौ भ्रौर उन देम्ना-देषी 
दूसरे सलोग भौ तालियां यजयेजारदेये। 

इतने रामय तङ ठाकुर साल्व दोनो हाय जोड भौर प्राने मदय 
सडेरहे, जैमे भराकाशमे देवता लोग उने पर दलो की वेर्पावर 
रहदो। 

वाग गिह्‌को इतनातो मानूमथाकिउम्के ररवैः मारे किमव 
किमी प्रकार की गडवटकरने का साट्म नही दौ सक्ता, फिर भी उमने 
यृ लटटुयाज परडाल फे भ्रास-पाम सडे कर रयेये) 

भापिर तालियां समाप्त हृडं श्रौर फिर ठाङुर मदन विह कौ जय~ 
जयकारसे सारा परटाव गुंज उठा । टार साह नवि हए कौप 
कीतग्ह्‌ गदगद दोर नीचे वो भुकं प्रौर एकः गाव-~ततिपेसे पीठनगा 
कर बैठ ग्ये। 

उनके वैते ही उत्त इलके कै चौयरी माहव उठर्र संडे ग्वे) 
उन्देनि मुव दौली-डाती उजनी धोनी पहन र्प्री थी भ्रौर एुनी-पुनी 
श्रास्तीनो वानां दीला-दाना कुर्ता पहन रा या! तिर कैः बाते 
भ्रविबतरम्करेदहो कैथ प्रीरदटृडी के नीचेण्क प्रीरटुदटीदिषादे 
सटी धो । उनङ़ी घनी प्रीरलम्बो मृंदेधौ मो क्वूतरकेपरोकीतरट्‌ 
क्ती हदं उनके मुंह पर भ्रषनी द्प-दछाया ताने हए थौ 1 उनके 
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हाथमे मोटी लकड़ी का खूंटा था जिसे उन्होने बाह पर लटकाकर दोनो 
हाथ उठाय श्रौर जनत्ता कोप रहने का इशारा किया 1 


किसी कर्मचारी ने मादृक्रोफोन की गर्दन उपर उठती चाही तोः 
उन्टोने उसे रोकते हए कहा--'रहने दो भई मुभे दो मिनट तौ वोलना 
हीदहै, जरा चिल्लाकर बोल लूंगा ।' 


उनकी इस वात पर श्रास-पसि वैठे हृएसभीलोग र्हंस द्यि 
तालियां वजनी वन्द हृदं तो उन्दने कहना शुरू किया--'सज्जनो ! 
श्राजतो वहत ही सुन्दर, वहत ही पविच्रश्रौर चहृत ही भाग्यवान 
दिनदैफरिजव हमारे वीच में ठाकुर मदन सिह जी पधरेरैं। 
ठकुर साहव की प्रशंसा करना सूर्यं को दीपक दिखाने वाली वात 
है । भाखिर इस देल मे, खाकर हमारे इलके मे कौन रेसा भ्रभागाः 
व्यक्ति होगा जिसने ठाकुर साहव का नामन सुनाहो; जो यहून 
जानता हौ कि ठाकर साहब ते श्रपते प्यारे देक्च को स्वत्न्व करानिके 
लिए हुसी-षुनी जेल की मुसीवते मरौर दुःख सहन किये ! उन्दने ्रपना 
सव कृञ त्याग करके, श्रपनी जमींदारी, अ्रपनी कोठिया, कहना चाहिए 
प्रपना सव कृ देश को श्रपण कर दिया । भ्राज उनका नाम व्डे गवे 
से लिया जाता है । हमारे इलाके के एक-एक वच्चे के मन मे उनके 
लिए गहरे श्रादर का शाव । उनका नामतेतेही हमारे सिरभश्रादर 
से मुक्त जाते है भ्रौर हमारे सीने गौरवस्े तन जतिर्है। 


तो कहने का भ्र्थं यह्‌ दहै किं उनका पटिचियदेने कौ को जरूरत 
नहीं है । इसत समय श्राप भी उनके मुखस भृ दाव्द सुनने क लिए उत्सुक 
हो रहे होगि । मेँ श्रपने महान्‌ नेता गनौर श्राप सञ्जनं के वीच में श्रधिक 
समय तके दीवार वनकर खडा नहीं रहना चाहता \" 
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र यहा पै कर चौधर साहवने श्रपना हाय श्राक्ाध कौ भोर 
उठुति इए श्रौर मी ऊचे मरजदार स्वर भे कहा--द्टौ दै प्रापको याद 
दिलादरं किः चुनाव शुरू हने मे श्रव ज्यादा दिन नही रह्‌ मये 1 भामद 
यद कटने कौ जरूरत नदी कि हमारा वोट किम पार्टी प्रौर निस नेता 
को जिया हाँतो एकः वारमेरे साय ऊचे स्वरमे क्षि, गकर 
मदन निह की ॥ 

“जप^--मारी जनताने गता फाट्‌ कर्‌ वहा । 

चखौपरी माहव फिर वोते--'ूमारां वोट किम पाटी को जायेगा ? 

"त्ता पार्टी को'--जगता ने फिर डचे दी स्वरम उत्तर दिया! 

प्रव चीघरी साहूयने दरी बुस केर हवा मे वहरते हए गरजदारः 
भ्मावाजमे कंडा--!हमारा वौट मिम नेत्ता को जिगा ? 

टावर मदन सिहं जौ कोण--जगताने तीप्नरौ चार गला फाटक्र्‌ 
उत्तर दिया । 

भ्रव चौधरी साह ने नयने फला कर दिवापि देखा पौर प्रषने 
मारी-भरकम दारीरको मव पर भिरने सेालत-बात वाति हए वे वेट 
गये । 

एक यार फिर वातावरण म तालियां गुजनै लगी 1 ठाकुर साट्म 
घुशेये, वाग निह खुश था, क्योकि वे जानतेथे कि उनके पि, भ्रमन 
प्रोग्राम मे विने सफ हो रहे टै 1 तालियां चजनि भौर नारे लगानेमे 
पहुल वही फस्तेयेभ्रौर फिर भेडो फी वहां कोई क्मौमीनही 
यी 1 बहूतखेलोगोकोगह्‌ मोपता या ङि यदि उनमेसेक्मिीके 
गले से भरपुर भ्रादाजन निक्लोतो वादमें उम््रे गते की भ्रच्छी वस्ट्‌ 
मालि कर दौ जायय 1 


; 
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गह्‌ सव वृदो चुतातो ठाकर साहृव वित्कुल कतूतर्‌ चने जरा 
गरणे को सिवः श्राये, किसी ने माद्छोफोन को हिला-दरूला कर उनके 
मुह्‌ फ निकट जिसका दिया } नुदं देर तकः ठाकुर साव प्रयि मुदे 
ठे रदे । घुले चेतो की ह्वा भ्रति-जति उनकी मुछ के वालों को हिचा 
रही यी। उस समय उनके हठो पर प्रस्वसह्ट थी, श्रीर चेहरे पर 
एतना भोलापन दिखा देता धा जैसे खानदानी कनूतर की सन्तान दौ । 
सारी जनता कान श्रगि को वदमि उलकी घाति सुनने रै लिए बेचैन दौ 
रहीथी प्रौर ठाकुर साव श्रपने विचासेंको एवपित कर र्है भे) 
प्रासिर उन्हने बहुत ही मध्यग स्वर म वोलना शुरू किया 1 उनका 
सोतन का यहीदगथा ) श्रारसम्भमे यदे धीमे श्रौर मध्यमे स्वरमें चात 
युरूफरते श्रौर भोरी देर बाद गरम हौ जनि पर उनकेगते मेरेभारी 
श्रीर उचा स्यर निकलमे लगता, गर्दन की नसे फूल जातीं, श्रते लाल 
हो जावीं, प्रौर मुंह से भूक उडुने लगता) उन्होने इत्तना धौमे- 
पमे बोलना गुरूकियाकि लोगो फो श्रपने कानोंके पी हाथ रव 
रप कर उनम मुंह से निकले हुए शब्दो को पकडना पड़ा । वह्‌ बोसे-- 

'भाष्यो प्रौर बहनो ! प्रभी-प्रभी म फमंके मारे धरती मेगडा 
जस्या) असोचर्हाधाकि वरती फट जगि प्रौर # उसमे समा 
जाडं } पायद श्राषको श्रार्चयं हो, विः मेय परस तरह सोचने का कारणा 


पमाया ? प्रका उत्तर वड़ा रीघा३) गै श्रपने एन कानोसे रुन रहा 


थाकि चौधरी साह्य किस तरहुमेरी प्रशंसा कररटैथे, ग्रौर निस 
सरट्‌ प्राप तालियां वजा-वजा कर श्रीर नारे लगा-लगां कर उनकी हूर 
यात का समर्थनयर रहेभे। गमे षएसीपरपार्म श्रारहीष्टै। श्राप 
कटेभे कि भसम शमं की कया वातत णौ, मयकि चौध्ररी साहब ते तो एव 
वात भी गतत नहीं कदी } महाँ पर मै श्रापका चिरोध नही कर सकता ! 
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भ स्वीकार करता हूंकि उन्दोनिओ बु भौ कटा उमका एक-एक गष्द 
विल्करूल ठौकया। किरभौ सैश्नापसे कहना चाहता हक जिम 
मनुप्य नै भने श्रपक्रो उस्र मर श्रपने देश का तुच्छ मवङ्, भ्रीर उम 
श की जनेता का श्रपने श्राषको एक तुच्छ दाष सममत हो, भना उत 

श्रपनी भरशंस्ता भरे शब्द मुन कर शमं नहीं प्रायेगीतो श्रौरक्याौगा? 
मँ श्रापसे पूता हटंकिमेरे लिए यह स्वामाविकदीथायानहौ किम 
मोषं कि जमीन फट जयि प्रौर म उसमे समा जां" 

श्रन्तिम शब्द कहते-कहते ठाकुर साद्ध्र का ग्वर शूय ऊँचा उष 
चुषाधा, श्रौर उनके गले वौ नमे वुद्च-कृछ पूल आई यो । 

याग ्वि्‌ पहले दी समभेहृएयाक्रि देम मौके पर क्षाकरना 
है1 चुन उमक हारे पर मारे द्रो ने बोर-जोर से तालियां 
यजागी पुष्करदी। 

इतनी वारे तो ठाकुर नादेवने भमि तौरपरर जानी ही 
कुदो धी, श्रनितता ने उनकी श्राजानुार उन दिया दग्रा कागज 
चषके गे उनके श्रागे स्क पर रख दिया । ठदुर माहयने कन 
चयो सेउसकाग्जकी श्रोरदेगाश्रीर फिर सिरऊमरञ्डा कर 
वौलनां शु पियानो सज्जनो, जव दम जनकौ कान-कोठरौ भे 
पदे मड़रद ये, तव हमने स्वप्नमे मी यह्‌ वातत नही सोच यीकिश्राज 
निस जनेत्ता कौ प्वाततिर हमने श्रपने जीवनैः हर मुख का बलिदान 
मिथादहै, कत को वही जनता हमे देके राज्य की वागडोर सम्भाकने 
यौ बहैगी 1 देश ने स्बतन्यतां प्रा की, जनना के उत््राह्‌प्रौर हमारे 
चिदा कै फनम्वरूप विदेशी राज्य समाप्त हा, बौर नेगद वर्प कै 
वादहुमारादेप्र गुलामी की जजौरे तोट कर एक वार फिर दुनियां कै 
स्वतेत्प देणो के साथुव्न्येने कन्या मिलाकर खडाद्टोगषा। 





ए 
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उन्दनि महसूस किया कि उनका यह्‌ जलसा सचमुच दी वहुत सफल 
रहा । 

ठाकुर साटव कै भाप कै वाद भ्रौर भी दछोटे-वड नेताश्रों ने भाषण 
दिये । परन्तु ठाकुर साहव श्रौर उनके खास-खास साध्यो को वादमे 
होने वाले भापणों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी उतनी देर 
तक ठाकर साहव वैठे रहे ताकि उनके उठ जाने से जलसा ,उथल-पुथल' 
नहो जाय} आ्राखिरकार जलसा समाप्त हुश्रा | 

पाच-दस मिनट तक लोगों नै ठकुर साह्व को घेरे में लिये रखा । 
बह उनसे इधर-उधर की वात्त-चीत करतें रद । वास्तव में वह्‌ ठाकुर 
साहब का निकट से दशन करना चाहते थे । ठाकुर साहव कौ महानता 
किस चात मे थी, इसका उन्दै कुछ जनान नदीं था । इतना लम्बा भाप 
हो जाने पर भी उनके पल्ल कं नही पड़ा था । यह्‌ सम्भव भी नहीं 
था, क्योकि ठाकुर साव भ्रौर उनके साथी उन विषयो पर वात-चीतः 
करते रहे जिनका उन सीधे-सदे लोगों को कृं भी जान नहींथा। 
उनके लिए यह्‌ सव हवाई वाते थीं, जिनका कोई सिर-पैर उन्हं दिखाई 


` नहींदेताथा। वहतो केव॑ल इतना जानते ये कि वड़ी जोरदार वाते 


हुई । ठाकुर साहव ञेलमे ग्येथे, इसलिए वह्‌ महानु थे । उनके 
कथनानुसार देश वड़ी उन्नति कर रहा था, इसलिए लोगों ने भी मान 
लिया कि देस सचमूच दही वडी उन्नति कर रहा है । परन्तु यदि उनसे 
पुछा जाता कि वह्‌ यह्‌ वताय कि देश को उघ्रति किक तरह होरही 
थी, तो वह्‌ निर्चय ही बगल कने लगते । वह्‌ तो केवल भेड-वकरी 
की तरह नेताभ्रो के पीे-पीदे चलने वलि लोगये) श्राज एकनेताते 
एक यात कटी तो वह मान ली, कल दुसरे नेता से द्री वात कहीतो 
वहुभीमाननली। 
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फिमौ तरट्‌ जनवाके यें ने निष्न कर ठार भाय भ्रपने 
तन्द्र तक पटे । उनके पिदर मौवौ-मादी जनता बो ममनारहैयमि 
इम सम्य उन महानु नेता उनङ्तो मेवा करके यकः ग्येटै। 

तौगोनेयट्‌ यिं मानती भौर उनसे पद्या कर याग निट 
दुर स्रा कै दूमदे खाम-ताम गुर्गे भरन्दद धूमे भौर रन्दो 
नारोप कै पुव वाँवदिपे। 

छावर मादेव, वम यजव कर दिया श्रापने 1 

शवापने नो कमालं कर दिया ठाकुर माटव 

श्यां रंग जमावा दै श्रातने ।' 

श्वमजी, ध्र यहौ निमीश्रौरका रंग जमन वात्ता नदी दै 1" 

प्रापने मपर की शुरप्रात द्मौकी कि वेम बुद्ध ने पद्ये । प्राज 
नङ हमने मेकडो नापा मून, पसन हेमा मुन्दर मापण कमी नरी 
मूनाधा॥ 

श्रमी थुरू मे प्रालिरे तक एव-एक शब्द मोतियौ में तौनने 
लामकरया।' 

सव पिदर ठाकुर मादव वोपेरेमे त्विव से एक वदेकरे वानं 
वनारहेयेश्रीर दुर साश्व ध्रासम-कुरमी पर वैठे मुम्केरारटेय। 
उनती प्रमे म॑दीह्ृं थौ । यने श्रक्दीद्रहश्रौर यङ़्केलयि टृष्यो 
लगमे ये जै बद किम धरवादटेमे विनी वदे पट्लवान गो चारेगनि 
विनकसकेभ्ायेरे। 

श्रासिर चु्ामदकी याते करदे जय लोग यकः हये तो याष्र 
साह्वने मह फाट दर स्वौ नी जमद नो भौर वोन--श्रनौ हननी 
तामफ मीस काम की, जनताक्ा मदा क्रनातो हमारा पत्तस्न 
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उन्हे महसूम किया क्रि उनका यह जलसा सचमुच दी वहत सफल 
रहा । 
ठाकुर साह्व क भाषण क वाद श्रौर भी योटे-वडे नेताग्रौ ने भाष 
दिये । परन्तु उकृर साहव श्नौर उनके खास्ष-खास साधिर्यो को चादमे 
होने वाले भाषणों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, फिर मी उतनी देर 
तकं उकुर साहव वैठे रहे ताकि उनके उठ जाने से जलसा,उथल-पुथल 
नहो जाय) आराखिरकार जलसा समाप्त हुभ्रा} 
पाचि-दस मिनट तक लोगों ने ठाकर साहब को घेरे भे लिये रखा 
ट्‌ उनसे इधर-उधर की वात-चीत करते रदे ! वास्तव मेँ वहु ठाकर 
साव का निकट से दशन करना चाहते थे । ठाकर साहव कौ महानता 
किस वात मे थी, इसका उन्हँं कृ ज्ञान नहीं था । इतना लम्वा भाषण 
हो जानै प्र भी उनके पल्ले कुच नहीं पड़ा था । यह सम्भव भी नहीं 
था, वर्योकि उाकूर साहव श्रौर उनके साथी उन विपयों पर वात-चीत 
करते रहे जिनका उन सीये-सादे लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं था। 
उनके लिए यह्‌ सव हवाई वाते थीं, जिनका कोई सिर-पैर उन दिखाई 
नरी देता था \ वह्‌ तो केवल इतना जानते ये कि वडौ जोरदार बातें 
ई! ठकुर साह्व जेलमें गये थे, इसलिए वह्‌ महानु थे ! उनके 
कथनानृुसार देर ॒वड़ी उक्ति कर रहा था, इसलिए लोगो ने मी मान 
लिया कि देश सचमुच दी वड़ी उन्नति कर रहा है। परन्तु यदि उनसे 
पुछा जाता कि चह यह वताये कि देश की उन्नति किसतरहहो रही 
धी, तो चद्‌ निद्चय दी वगले कने लगते । वह्‌ तो केवल भेड-वकरी 
की तरह नेताभ्रो के पीे-पीये चलने वले लोगये) श्राज एक मेताते 
एकं वात कदी तो चहु मान ली, कल दूसरे नेता ने दूसरी वातक्हीतौ 


ह भ्यीमान सी) 
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करिमीतर्हजननाके चरेम मे निकल कर टावर गाट्व धरपने 

तम्ब तकः पैव । उनके पिदुद् मोपौ-मादी जनता श्टौ ममकाद्दैयमि 
द्म ममय उन महातरु नेता उनको मेवा करके थक गयर्ह। 

नौगोँने यह्‌ यर्ते मानती भ्रौर उन्ते पद्या दाकर वाग निह 

शीर ठार साट्यके दरूमरे साम-पाम गु शरन्दर पूरे श्रौर उन्टनि 





टावर माटय, बम गजव कर दिया श्रापने 1" 

श्रापरने नो कमात कर दिया टर्‌ मादव ।' 

चया र जमायादहैश्रागनै ।' 

ष्वमजी, श्रव यहा किमी पौरका रग जमने बाला नदी दै ॥' 

शापन मापण की गुरम्रति तमी को प्रि बग श्न पद्ध । श्राज 
तक दमने मेकडो माप मूने, परनु एमा गृन्दर मापण कमी नरी 
मुनाघा।' 

श्रजी पुष्ट मे भ्राचिर्‌ तक एक-एक टब्द मोतिों मै तोलने 
नायक धा॥' 

मव पिदूदु टकरुरमाटवकोवेरेमे नियेण्कः मष्क बुक वाने 
वनाय प्रर टठाद्रं सादय श्राराम-कू्मो परवेद मृस्क्यद्य॥ 
उतरी प्रौति पृंदीह्दं चौ टो धङ्दी दृ प्रौर वाठ़ष्वायदटणुयो 
सगभरेयेजैमे वद किमी श्रवाटृमे क्रिमी यट बदववान कौ चासो णानि 
विनभररके धिदा 1 | 

श्रागिर सुशामद को यत्रे कर्वे जव लोग चड़ द्रे ठौ दाकर 
साट्वनेरमुट्‌ टकर लम्वी मो जमृदादं यी प्रौर वनि--श्रगी ननी 
नानकम पमि कामक, उननाकोमेवा क्म्ना वौ दमारा कर्तव्य 
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। श्रव हमे खुशियां हीन मनाति रहना चाहिए वर्क श्रते की योजना 
ह फिर भी काम 


रनी चाहिए हालँकि म बर्हत थक्‌ गया 


मीख्ठे।\ दौ ने उनके वसू 
-एक ठग सदहलानी 
'शरनितां जसा तगे 


ड 
न्मी वैयार क 
-तोकसनादी होगा \' 

उनकी यह्‌ वात सुनते ही चार श्राद 
कन्दे दवान शुरं कर द्यि श्रौर दोने उनकी एक 

कर दी \ ठाकुर साह श्रानन्द मेरा बोले-- 
हो मेरे शिर पर तेलकी मालिश भी करदो) 


श्रीर 


© 


हः 





क्य ही दिनी म छाकुर सदेव भ्रपना दोरा समाप्त कवे वपम 
सौद भ्राये । भरपने टह प्रापि मे वेठकर उन्दने सास-खास मलाहवारो 
र सय-मयविरा किया श्रोर वोने--भरे विवारमे तोहेमारादीर 
हूत ही संफन रहा ।' 

एकं मलाहकार--हनी, भनायहूभी कौहष्हनेकोवानदै? 
श्रापवैः इना मर्मेद्के बन गये" 

दाकषुर साट्व-- "वर तो ठीक है सेसिनि य सोचता ह" 

दूसरा स्ताठकार-- माफ कोभ्ि ठकुर माहव यदि श्राय मोचते 
हैङ्गि भ्रव बली पार्टी या महानु पार्टी, यावदा गक पाटी, या जनना 
मथार पर्दीभ्ादि कौीदालगलमक्नो दै तौ शर्ते महमत नही 
ॐ ४ 
त ठादुर साहव-- "वह लोमे मी नानिता है, परन्तु म्यी कात वह्‌ 
कि पुमे मानवता पार्टीसि चोडा डरदै)\ 

त्ीमरा सताटक्ार-- "यदि श्राप क्हेतो मेहर बाबा कै जनने 
भरी बह हुडदेग मवाईजाय निः बदौपर एकन श्रादमी दकि 
चपि" 


+ 





=> ~प" 


गदतो ठर साव कृच ष 
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पड गये । भरनिता मममदार यी, परन्तु दस्के साय ही यह्‌ कमउमर 
भ्रोर मोतो धी 1 ठाकर साह्व षो उमसे यह तिवड्मवाजी फी बातें 
करने म संकोच दौ रहा था । उन्देनि इममे पहले कभी उमरे देपी बातें 
नहीरीषी। 

काफी सोच-विचारके वाद उन्हे कट्ना पडा, वर्योफि प्रनिता 
उनकी भोर टकटकी वाधि देख रही थी 1 उन्दति सोचा गि सीधी 
चात न कहकर जरा हैर-फेर से प्रपना प्रोग्राम वताया जाय। नुनचि 
वहं हसकर योते-- कोई खास वात नहो थी, प्राजसारा हिनत एतना 
म्यस्त रहा कि तुमसे बातकरलेका मोकाही नटी मिल सका । प्रव 
एकाएकः स्याल श्राया कि श्राज तुमसे तो कोई वाते ही नही हई ।* 

मह्‌ मुन कर भ्रनिता वच्चो फी तरह्‌ एरमां गयी 1 उरक दिलमें 
दसा कोई शक नही हमा कि ठाकुर साद्व हेर-फेर करके उमस कुड्य 
भ्रौर कहने जा रहे ह । दुनिया चाद कख भी कटे परन्तु ठाकुर साहब 
का भनिता से वटी सम्बन्ध था जो एक वुड्गं का प्रषने ते टे कै राप 
होना बाहिए्‌ । भनितानं भी पाजप्तकः उनके म्यवदारमे कौईएेमी- 
कैसी वातनटी शरईदथौ! दुनीने दस समय भी उनकी वात सुनकर 
भ्रनिताकोदसेही लगा जैमे वह्‌ भ्रपने पिताकीप्यार मरी वात यून 
श्रो । भनिताकी प्राते सुक गड पौर वह भपनी उंयलियोमें सादी 
का फोना मसलन लगो । ठाकुर साहव फिर वोत्ते--श्मनिना, समी लोग 
कहते ह कि हमारा यहे दौरा बहत टी सफल रहा, क्यो तुम्हारा क्या 
म्यानदै?' 

ठाकुर साहवषाव्यार मरा व्यवहार देक्षकर प्रनिता यह यात 
भूल र्द किरन्टीकेपिदूभरोने द्रूमरौ प्य फे जनमोमे हृदद 
मचाव र उन ्ररफन पना दिया या । पिदधे नख दिनो मे उमन यद्‌ 
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सोचकर श्रमे मन को तसल्लीदेदीथी कति श्राखिर राजनीति की वातों 
को कर साहव उससे वैहतर सममे हँ ! यदि वह्‌ क्सि चीजको 
प्राच्य समकर क्रे तो उसे इस वात का प्रषिकार नहींथा कि वह्‌ 
ख्वामस्वाह्‌ प्रपतने मन मे उत्टी-सीधी वाते सोचे । उसने सुश्च होकर ` 
उत्तर दिया--'लोग भढ थोडे ही वोलते रह । जव सूर्यं श्राकाश में चम- 
कताहै तोसारासंसार देवलेताहै। भभ भी हर एक ने भ्रापको 
सफलता का जिकर रिया ।' 

यह्‌ तो केवल ठाकूर साहव ही जानते थे कि इक सफलता को प्राप्त 
करने कै लिए उन्दं क्या-क्या पापड़ वेलने पडे, भला यह्‌ भोली-भाली 
लडकी उनके हथकरुडो कौ तह मे कैसे प्च सक्ती थी 1 एक बार तो 
उक्र साहब कै मनको यहु सोचकर अच्छा नहींलगा कि वह पेषी 
सीधी-सादौ लडकी के भोलेपन का नाजायज फायदा उठि । परन्तु 
 उन्दं फिर ख्याल ध्राया कि उसका यह भोलापन ही तौ उसका सवसे 
वडा हथियार धा, व्ोकि यदि यह्‌ दूसरी पार्टीमे भीषु्जायतो 
इसके भोलेपन के कारण किसीको इसपर शक नहींहो सक्ता) 
उन्दने भी मनमे सोच लिया किं राजनीति में सव कृञ चलता है } 
उन्हे ग्र्रेजी की कहावत याद श्रागई्‌ किप्रेमभ्रौर लङारईकेषकषेत्रमें 
किसौमी हथियार कां प्रयोग प्रनूचित नहीं 1 ठाकुर साहवने इधर 
उधरकी कु्म्रौर वाते करने के वाद ग्रनायास ही प्रश्न किया-- 
श्रनिता, तुमने मेहर वावा कातो नाम सुना हौम्‌? 

श्रनिता चौकी, फिर धीमे से वोली--जी हा 1" 

कभी उनसे मिलीभीदहोया नीं? 

यह्‌ सुनकर ग्रनिता के हाथ-्पवि फूल गये । उसने सोचा करि क्या 
कहीं वहां जनि की सूचना भी ठाकुर साहब त्क पहुंच चुकी? 
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ठाकर साय की धकलसमे एेमातो नदीसच स्दाथा1 जोमभीहे, 
श्रनिताने गोचाकि मूठ गोलना किमी तरट्‌ भौ ठीक नर्हौद्योा। 
ध्रानिर सदी जरम्त भी क्यार ? ठाकर सायन कभी ञे इमयान 
सेमनातो नरीक्ा षा! वहुधीमे से वोली--्जीह | प्प 
चार।' 

श््च्छा, वै सममा था शायदेतुमक्भोन भिनीहो' 

ष्जी.भै शापद कभी न निलती लेकिन मौका दही ठुनापदू 
गपाया॥' 

"प्रल्ठा ?' 
~ नौरी, मरो एक ससो है उमिला।' 

“वया वह्‌ उनकौ पार्दीमें काम करती?" 

न्नौम्देतोर्म नही कहं मक्ती। गमे इमधे बोई दितचली भी 
नदी लेकिन एक रोज दाम के ममय वहं भूमे घमीटकर से गई 1" 

तो नया टमा ? दमे कोर बुराईकौ बाति तो नही!" 

जीद, यटीवहभीक्टरटहीधी।' 

ध्वेरे लगे मेहर वदा ?" 

"वहतो बिल्कुल साधुषु 

श्ुमने ठीक वहा, उनकेदो स्यदटै, एकमाधुका प्रौरदूगर 
रजनीतिज्न का । परन्तु सते मेख यदं मतल महीं है रि यह्‌ बहु- 
सुपरियेषह। नटी, वह्‌ बडे उच्व-वौटि के ममृप्यह, रही राजनीतिक 
यात, तो यष्ट एक भ्रलग़ चोज दै 1 पने-प्रपने विचाते कौ कफैनातिका 
दर एकःशो म्रधिकारदै॥' 

ठाकुर साद्य ने यह्‌ चते इसलिए टी कि भ्रमिता केमनमे मेदुर 
मवाप प्रतिजो भादर की भावनाद्धै उमरोदठेमन लगे । उन्हंनि फिर 


हमारे देष मे कई प्य ई जिनके श्रपने-श्रपते शराद्ं श्रौर उदेश्य 
, वह्‌ एक दूसरे का विसेध भी वरती है; इसलिए तकि यदि जनता 
उनसे सहमत हो तो चुनाव मे उन्दै बोट देकर देश का राज्य चलाने कै 
लिए गहदियं प्राप्त कर स्ये \ प्रव यह जनता के दाथ से है कि वह्‌ क्सि 
चूते श्रौर किसको त चुने ५ 

ठाकुर साहब उच स्तरकी वाते कह तो रहे थे, परन्तु वह्‌ उन ,. 
परादपियोमेसेथे जो श्रपना उर्दू सौधा कसते के त्लिए कटोरसे कठोर 
काम करने से शी वाज नीं श्राति \ परन्तु वह्‌ यह्‌ भी जानतेये कि 
श्रनिता असी मोती-माली लडकी स कामेन के लिए कु न कृ हेर 
कतर करना पडेगा \ वाते करते समय वह्‌ श्रलिता के चेहरे को यडं ध्यान से 
देखते रद \ वह्‌ चम हुए तो प्रनिताने कहा--श्रप रीक ही कते ई 


पि 


चात यह्‌ रैक क राजनीति की समस्या को नहीं समती \ मेय 
मतलय है कि इं उनकी गहराई तक नहीं पर्हुच पाती, योकि मुभे इस 
री |, 


लिप से फोर खास दिलचस्पी न ै\ 


ष्व्‌ तो ठीक है परततु मेरे साथ रह्‌ रुर तुमको कखन क्छ द्विलि- 


पी नी ह पडो, पोत तो राजनीत के धे हे 

शरिता ने फुकी श्रौखों को पल भरके लिए उठाया, वद्‌ ठाकर 
साह के चेहरे से प्नन्दाज लगाना चाहती भी कि कं उन्दे क्रोध ते 
नदी भ्रा रहा ह! परन्तु फेसी कोर चात हीं धी \ ठाकुरः साहव क 
चेदय क्षान्त था, वह उसी मीरे स्वरम सोते---तुमभेसा मतलब समः 
रैन?" 
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जीद, यरीततो यी कोगियस्टनोदटै किञ्नाय गोकाय भुमेः 
मपे उमम ठोकद्वगये कर मदं 1" 

दा-दी, वहंतोधजननाहूं भौरष्ट्रिम तुम्येस्िविनी वार बट्‌ 
मोचरकाहैकितुम्दास काम पुकेगदादी वहू पमन्दभ्राना दै! दहौ, 
श्रनिता एकः चात याद भ्रा गद्‌ 1" 

क्या?" 

श्रषने मनात्कातेकौ अनुमतिमे मेन सुम्टरारे लिएणक काम 
मोचा द ॥" 

श्राप क्लिये मै जरूर्वषगो।' 

साक्ुर साह्य पलमरबौस्ये भौर फिर येक्ञि--दिषो भ्रनना, 
अरे. स्यान से तुम मदर वाव देः पाम पाना-जानाद्युरूकर दो ॥ 

भ्रनिनाने चौक कर भिर उढाया नो ठार मालव बोनि--दिवो, 
जरौ तकः मेदर वावाके माधु दने का गम्बन्ध दै मै उनको बडा भादर 
करना ह परौरमेरीष्च्छा दै किनुममी उनका मप्रादरकरो। परन्तु 

जटी तके उनकी गाजनीति षा मम्बन्ध टै वटौ हमारा उनय कु मन- 

भद, मममी ? 

जीद!" 

न्मे चादूताहं किः उनके इन विवारो प्रौर प्रोग्रामो के वारे 
भे जानकारी प्राप्त करके तुम युम पूरो सूचका दे दिया करो! याद 
ग्मोकि राजनीतिक रेत मेजदेरवावा मापुदौतेहूए्नी टमारौ 
श्रामौषना जणूरकरठे है, वह्नौ षटीप्रासोवना खे है, भ्रौर 
मद्‌ दमे विमो प्रवारकीष्ट्टदेने षो ्ैयार नदी \ दमीलिए्‌ हमे राज- 
नौतिके वमे उने टक्कर सनोदौ पदेन । नुम वुकि मेरेमापदो 


मलिणए्‌ तुप्दरारा मन्तव्य रविजो मी तुमसे यन य्तय मारे लिप्‌ 
क्रो।' 
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ठाक्रर साह्व ने प्रपना सुफावरेसेढंगसे रखा याकि श्रनिता 
कते पी! ददाना श्रसंमव हौ गया । यह्‌ ठीक है कि मेहर वावा साधु 
भे, परन्तु इसके साथ-साथ वह्‌ राजनीतिज्ञ भी तो थे । सचमुच वह्‌ दुसरी 
पायौ की श्रालोचना करने से पीये नहीं हट्ते थे! वह्‌ चुनाव 
जीते के सिए जलसे भी कररहैये,भ्रौरसोगोसरे वोटों कीर्माँम भी 
कर रहै यें । श्रनित्ता ज्यादा गहराई तक नहीं सौच सकी, उसने उलभ 
हए श्रन्दाज मेँ पुदछा--ुमे क्या करना होगा ?' 


यही, कि तुम उनकै जलसों भे जाग्र उनकी स्व वातं सूनो, इधर- 
उथरसे भीजोकृछपता चले सव कौ रिपौटं तैयार करके गुभः तक 
परहुवा दो! 

श्रनिता को यह काम कुछ कठिन नहीं लगा श्रौर न सरसरी नजर 
से उसे इसमे कोई बुराई दिखा दी । आराखिर ठकूर साहव का भीतो 
उस पर बहुत भ्रहसान था ! वह्‌ उनके सिवा किसी श्रौरकासहाराभी 
तो नहीं ले सकती थी 1 ठाकर साहिव फिर बोले--घववरने की कौर बात 
नहीं, श्रव कृं दी दिनो में चुनाव होने वलि है, चस चुनाव तक तुम्हं 
यद्‌ काम करना होगा, उसके वाद इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी ।" 

श्रनिता नै कोर श्रापत्ति नही कौ, इप्तलिए कृं देर तक ठाकुर 
साहव उत्ते करई श्रौर वाते समभ्पाते रहे । भ्रन्त में खाकर साहव से विदा 
होकर जव वह्‌ घरपर खानाखाकरतेटी त्ते यह्‌ सीच करि गश्रव 
उसे मेहर वावा क यहाँ जानि मे प्राज्ञा नहीं लेनी पद़गी, चह सुश्च थी) 
इस खुशी मँ वह इस वात को भी भूल मई किं उनके यहाँ वह्‌ जासूसी 
करने जाया करेगी, जैसा क्रि ठकुर साहव नै उससे कहा था} 
भ्रनिताने यह भी एक सरलसी वात समभी । श्राखिर मेहर वावा 
जो क्ट फते थे वह्‌ चोरी-चपी तो नहीं कहते थे उनके यहा 


॥। 


ष 


जोबातनिनीथोडङ्केकौ चोटहोनी थी 1 राजनीति धा प्रवह्‌ यर 
नलौ मममनेये कि दूये को घोवादिया जाय या उनने भूटवो्ा 
जव । दमलिए उनकी किमी बात षौ ठादुर माय तङ देवाना 
भरास्तान वात ह 1 श्रिता थपने मनम यही समम दि मगवामिने दमी 
वरहेनिमे उयेमेटरवावाके निक्टरतमेकामीश्नादिपारै) 

जब बट्‌ मौ तरट्‌ विम्तर पर लटी-तेटी श्रपन विषारों कै बहावौः 
भवहनीजारहीयोतोप्रचानक दी फिमीके दरवाजा बटवटनि कौ 
भ्रावाज गना दी 1 उशन तेटे-नटे ऊँचे स्वर मे पुद्धा-^कौनटै?' 

न्वेष मोमदं व्या?" 

यह उमिना बी श्रावाज यौ 1 जव प्रनितरा ने उसका प्रावाज षट्‌- 
चानौतोखये वदी भुतीहूर। उद्धवकर विस्तर मे उरी प्रौरभट 
भे किवादे मोन दिये 1 उमिला प्रन्दर पाई तो वटे गोरे माध, 
उसके गते मे लिपट गं । 

उमिना कौ उमकैः इम तरट्‌ लिष्टतै मे प्रवम्भा दभा, बो्ी-- 
पो रोप्राततोवटाचुगद्ियादंदेरदीहै। तातो क्िनिकारणा 
इनना प्यार उमदृप्रायादै? कदो विमौसेप्रेमतोन्टीहोग्यादटै?' 

भ्रनिता उमकी यद वात मुन करकु सगौ, भौर वहने लगो-- 
शयुकेतोष्यारतुम्दीधेदै। परन्तु ुमीदमवानक्ौदटैङि भाज तुम 
यदे मौवेःपरप्रारटो 1" 

वक्यं, मैना मौके म कुदध ममम्ती नरी ।' 

ठौ मौ ववाम बाति नही टै जिरे समफलिकौ जहूरत पटे ।श्राज 
जय्य ज्वीदर्दयो, गमक्मनदीपारदाया दि क्याकष्ु, श्या 
भृक्द? शननेर्भे टी तुम्दासी भावाज मनाई दौ, ज्चिमुन करप ध्वेनीः 
मुभोहुर्कि तुम दमक प्रन्दागा नटी नगा मयत । प्रच्य घोहो दन 


भ॑ 


दूसरे दी दोनो एक ई की श्रोर मुह्‌ लेट गडुं श्रौर 
वदिं एक दूस के गले मे डाल दीं । उमिला की सम्भे तो कुछ नटः 
द्रायां कि श्रव तता एतना तरेम वयो जता ररी न किर 

भन से यदी नतीजा निकाला कि ह्यो सक ह क्कि श्राज श्रलिता का मूड 
हवो रेषादो रदी लो \ उसने यह मी सोचाक्ि च लिता कूच! 
क ल्लिए ठाकुरः साथ वा गद्‌ थो लिए श्राज सस 
से मूलाकप्त | खुशी दो रटीहो पहले त 


+ 

उप्मिला ने यह वत मौ श्रनिता के मन कीकटीथी) चुनचि श्रलिता 
वचहुक कर लोली -“वयो नदं चलेगे जी 1 सच पू्ो तो एक बार पिल 
कर बार-वार {सिलने को जी चाहता 1" 

"परन्तु करीं तुम्हारे ठाकुर साद्व को कोर श्रापत्ति हु तो 1, 

"नी, मैते उन्ट बता द्विया दै त्वि श्रपनी एक सखी केरा 
अहर वावा के दन्‌ करने चली गई थी} 

'्रच्छा, तो किर खाकर साव त्विगडे तो ती ? उन्दने तुमसे ° 
-कटातो नदीं ?' 

"कृ नीं कहा, वस द्तना दी वोत कि मेहर वावा वडे मह 
ह \ उनके पास जालमे को दज नदीं द) 

मला की जगद कोद श्रौर दता तो कायद उसे स वातप 


१०. 


मङ्दौजाना हि टाद्धर माहव ञे पाव नेनाने भनितागे यद्‌ 
चात मूंदी नहीक्हदी होगे, जरूर इमदया कृद कारगु टो! पटु 





उभिता मौ प्राधिर धीी-नादो सडक पी इमतिर्‌ उपे कुछ यक नरह 
परा । उमने केवल पदी मोचा किमेह्रदाबा बृहरहैमौर दिन्वून 
साघु यनिएु उनके पान भाने-जने मठाङरमाट्वने बोई पापात 
दी उह दोगो । वह घुग तेषर दोनी-- नो पट्तेरीक्टनौथो, 

नजानेतुमवर्योमरीडारदीयी?' 

श्वेक्या कटं जम्ता, ठाङ्र साद्व ने भरे निरपर हापरया 
दै, उन्दने भके सहासा दिवा है, उनकम व्यबहारमदादहीएक्मिताना 
सार्ादै, तुम्टी वनाप्रोभरुमेउनम्रडरकेतोरह्नाटी चादिष्1या 
कमनेङ्मदमी फोर टर्न नही करनी चादिर्‌ रि तिमे उनकै मन 
कोदुः्वदो। 

वह्‌मव सोटठीकदै, षर्तु हम नडस्य कौ राजनीतये गया 
मतनव ? तुम्मेजो काम वद्‌ करवातेरहैमोनुमकर दीदेतीहो गम, 
प्रौर्‌ तुमह क्याकरना दै?" 

ह, यही मेरोप्भूव थो, जव ठक पुमे टकर माहव कैः विवा 
काषपतान चनता, तदतकर्य क्याक्ट्‌ गकतीधी।' 

श्योदो भौ इन वानोंको भरव यह्‌ वताभोङकि मेर यादाकै पाम 
चयने का क्व प्रोग्राम टै?" 

“जव वुमक्टो1* 

श्तो क्ल ही चलो ।' 

“वसो ।' 

पकी चात ?' 

“विन्वुल पवौ वान्‌ 1" 


धयहनहो कि कल कौ तुम्हारा मन डोल जाय 1", 

"नहीं जी मन कैसे डोलेगा, कल चलेगे वल्कि मै तो"“““* 1" 

श्रनिता स्क गर्द, तो उमिला बवोली--तुम कुं कहते-कट्ते रुकः 
क्यों गई ?" । 

नही, यूंही।' 

"प्रच्छा तो श्रव हमसे भी चिपाते लसी!" 

श्रनिताने प्यार से हत्की-सी चपत उमिलाकै मुंह पर लगति हृए 
कहा--'भला तुमसे च्या दिपाना ? ओर फिर चाने की बातभी 
क्यादटै? 

शभ कहती है कि यह्‌ बातदहैत्तो फिर वगते क्यो ककि रहीटी? 
मनकी वातिक्हदोन? 

श्वात इतनी ही थौ कि ठाकुर साहवके साथ दीरा करतेमें वडाः 
मजा श्राया 1 म सोच रहीथीकिि मेह्रवावाभी तो चुनाव के सस्बेन्धं 
मे दौरे पर जायेगे 1 

"हाहा, मेरेख्यालमे वहशीघ ही जनेवालले है! तोक्याः 
तुम्हारा मनहो रहाहैकि तुम भी उनके साथ दौरे प्रर चलो ।' 

हा,जीतो यही चाहताहै।" 

भरन्तु ?" 

श्रव वया कटू? 

शायद ठाकुर साव का डर होगा \' 

जी नहीं, श्रव उनका कोर उर नहीं! उन्हेनितो मभेक्ट्‌ दिय 
दैकितुम काफीकाम कर चुकी हो, इसलिए चाहो तो दस-पन््रह दिनः 
ख्ीद््टी मनातलो}' 


१५६ 


श्रच्छातो यहकातदहै। पिरभ्रद्वनक्या है? मैतो पहतेमे 
ही मेहर वावा के साथ जाने का प्रोग्राम बनाये हए हं ।' 

तब तो भ्रौर भो मजा भरायेगा परन्तु“ “4! ्रनिता ते यह्‌ मात 
पुत्र उद्धन कर की कीर किर उसका सिर शख निराया से भरुक मया ६ 

“यह्‌ परन्तु, परन्तु भया घगा रपी है तुमने ?' 

मेहर वावा मुभे भरपने मायते जाना स्वीकारः करोोयानङ्ी?' 

“उनकौ बात द्योढी । कल ही उनसे मिलने वनेगे, तो म उनसे नह्‌ 
चरंगी किमे प्राने साय तुमं भीतेजा रदीह।' 

“भगर कटौ उन्दने मना क्तियाकि यहो राङुर मादेवकेषास 
-रदतीहितो?' 

श्रजी दोडो इन यतो को, तुम मेहर यादाकौ समभीदहीनष्टी। 
उनके हिमागमे एेसौ बतिप्राही नही सकती । उनके पामक्टूलोग 
दुरे भौ भति है नरा ठाकुर सादयसे भी मम्बन्य दै, सेशिनि मेहर 
यावा उनसे भी उषी सोद से भिनतेहै। 

मके याद दोनो रुलियोका म्रच्छासा प्रोग्राम बनता सदा, भौर 
वे यहु मोय-मोच कफरम्युग होतीर्ही पिः जदयै मेहर यावावे सा 
दरे पर जारयेषी तो कितना मजा भ्रायेगा । 

४ ॥) > ८ 

दमे {दिन दे दोनो मेहर यावा के यदुं पटच 1 उष दिनवे बान 
चुभःकरदेरसे गदं तारि भेर्‌ दादा केषा कोई नै) परवतो 
श्रनित्ताको भी ठङर साह्य के पात जाना जरूरी नही या, क्योकि भरव 
तो पहन दष उगकी यरी लगी धी वह्‌ मेहर वागाके प्राग 


वाम मेराती रदे 1 1 ॥ 
जद दे पद्रैचौ तो वाकरूमेद्र बावाके पराम को पौरनरीया॥ 


१०६८ 


चयह्‌नदहौकिकल को तुम्हारा मन डोल जाय! 
नहीं जी मन कैसे डोलेगा, कल चलेगे वल्कि मै तो“ ।* 
श्रनिता स्क गई, तो उमिला वोली--तुम कृ ॒कहते-कटते सकः 
क्यो गई ?" 
नही, यूंदही। 
"्रच्छा तो श्रव हमसे भी छिपाने लभी 1 
श्रनिता ने प्यार से हत्की-सी चपतत उमिला कै मुंह पर लगाते हृए 
कहा-- भला तुमसे क्या चिना ? त्रौर फिर छिनकी बातमी 
क्यादै? 
मै कहती हं कि यह बातदहैतो फिर वगले क्यो कक रहीहो? 
मनकीवबातक्हदोन? 
बात इतनी ही थी कि ठाकर साहवके साथ दौरा करनेमें कडा 


„ मनजाश्राया मँ सोच रहीथीकिमेहरवावाभी सो च्ूनाव के स॒म्बत्ध 
+ में दौरे पर जायेगे। 


हाहा, मेरे ख्यालमें वह्‌शीघ्र ही जानेवलि ह! तोक्याः 
तुम्दारा मनहोरहाहैकि तुम भी उनके साथ दौरे पर चलो ।' 

हदा,जीतो यही चाहता दहै)" 

परन्तु ?" 

श्रव च्या कहूं ? 

श्षायद ठकूर साहव का उर होगा ।' 

जौ नहीं, भ्रव उनका कोट उर नहीं । उन्होने तो मुभे कह दिय 


दैकरितुम काफी काम कर की हो, इसलिए चाहो तो दस-पन््रह्‌ दिन 
कौषी मनालो) 


१०६ 


श्रच्छातो यह्‌ वातदै। फिरभ्रद्चनक्या हैट मतो प्हतेसे 
ही मेहर वावा कै सायजाने का प्रोग्राम वनि हए ह+ 

श्वव तो श्रौर भौ मजा भ्रामिमा परन्तु”*““*“॥* रमिता ने यह्‌ बात 
"सूत्र उदन कर कदी भ्रौर फिर उसका सिर कु निराया से भरुक गया । 

श्यह्‌ परन्तु, परन्तु क्या नगा रखी है तुमने ? 

निर वावा मुभे भ्रपने सायले जाना स्वीकार करेगे या नही? 

उनकी बात दयोदटो । कल ही उनसे मिलने चतेगे, तो मे उनसे कट्‌ 
दुंपी किम प्रपने सायवुष्टेमीलेजा रदी 

शरगर कटी उन्दोने मना किपाकिमहतो ठाकुर माहव कै षास 
रहतीहै तो?" 

श्रजी द्ोडो इन बातो को, तुम मेहर वावा को समी हीनदीं। 
उनके दिमागमे मी बातश्रादी नही सकती 1 उनके पास कटूसोग 
रसे भी श्राति ह जिनका ठाकुर साहवसे भी सम्बन्य दै, सेकिन मेहर 
मावा उनसे मी उपी स्नेह से मिलते है)” 

दूपे बाद दोनो सवियोका च्छा सा प्रोग्राम वनतां रहा, भ्रौर 
चै यह सोच-षोय कग सुश्च दोतीरही कि जववे मेहेर्‌ याबाके साप 
दरे प्र जायेगी तो कितना मजा भ्रायेगा। 

[य < म भ< 

दमरे दिन दे दोनो महर वावाके यहाँ पटवो 1 उस्र दिन वे जान 
चम करदेर्से गड तापि मेहर वाके पास कोद नप्टे। प्रवतो 
श्रनिता को भी खुर साव के पाष जाना जरूरी नही था, वयोकि भरव 
त्तो पहली व्यो उसकी यही लगी धी ‰ वह्‌ मेहर वाव्राके भराम 


या मेडराती रदे 1 ध ॥ 
जव वे षटैवी तो वाकरमेदर्‌ कावाके पप्र की प्रौटनदीया। 
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वे वयेनों उनफे निकट जा वैठीं श्रौर उन देखते ही मेहर वावा पोते-- 
ग्य श्रनिता वेदी हीर? 

उमिना-- "जी, पटनेभीतोएक वारप्राद्ुकीहै) 

मेहर वावा वह्‌ तो मुभे याददहै लेकिनिफिरभी मैने पएूचदही 
लिया ॥' 

श्रनिताको मेहर वावा कै साथ वैठकर उसी श्रनोली क्नान्तिका 
भरनुमव हुभ्राजो कि पहली वारहृश्राया } मेहर यावा कै चात कस्मै 
कैर्गमें किसी प्रकारका संकोच नहींथा। न कोर हेर-फेर दिखा 
देता था) सूं लगता था जैसे वह्‌ उन दोनोंकोश्रपनी चेदिपं ही सम- 
भते हों । बाते-वातो मे मेहर वावा वौले--धेटी संजोग की बात है, 
मैने श्रमीतक्‌ चायनदींपीरै, भ्राज फिर हम लीग इकट्ढे ही चाय 
पिथेगे ।' 

भ्रनिता ने चुपके से उपिलाकेकान मे कुछ क्हातो भेहरवावाने 
उसे यह्‌ हरकत करते देख लिया, मुस्क राकर योते--'यह्‌ हमारी येटीः 
` क्याकट्‌ रहीहैतुस्हारे कानमे उमिला?' 

उर्मिला खिलखिला कर हँसते इए वोली-- कर रही है कि श्राय 
मेहर वावाको हुम खुद चाय बनाकर पिला्ेगे ' 

मेहर वावाने पीचेको्षिर फेरकरजोरका कहकहा लगाया 
भौर बोले--वयौं नही, चो नहीं १ लेविन वेदी चाथ के पानी भं तुलसी 
मणे बु पत्ती जरूर उल देना 1" 

दोनों सखियां उठकर थोड़ो दूर वमे रसोई घर मै चली गडुं श्रौर 
दस भिनट वाद चाय वैयार करै ले प्रा । मेहर वापा तै 
पटला घट भरते ही बहा--श्रा हा-हा ! मेस वेदी श्रनिता ते कसी. 
स्पादिष्ट चाय कनायी दै 1 जौ चाहृताहै कि हर सज इती विधियां कै 
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हाप कौ वनी हई चाय पिया कं) प्ररु यटूक्येले ख्क्वा है? यदि- 
मुके यदी र्टना होना तो यायदमेरे मन कौ यद्‌ इच्या श्रते दो जती, 
वि्िनिर्भेतोधीघ्रदी दौरेपर जते वानां । 

उभिना ने भ्रनिता को चके से कोटनी मारकर इरे ही इणारे भ- 
मृमन्ता दिया करि श्रपना मुक्ाव रखने का टौ मुनटय भौका है। तव 
वह्‌ उनको प्रोर देते हए बोनी--मिहर वावा, यट काम इतना भत- 
समव नदी जितना प्राप समन्ते टै । भरापको मैने बताया नही कि श्रनिता- 
मी दनारे घ्ाय चनरहीह। मश्वे म्रषनेसायनेजारहीहं।' 

“मच ?--मेहर वावा नेषुशी प्रौर भराश्वरथंके मिते-सुते स्वरभे- 

ष्टा ॥ 

५ उमिना वोनो--किवल श्रागकी भ्राजा तेना चाहती है |" 

मेहर बावा--“वाह्‌ वेट इसमे भ्राना की क्या जरूरत हँ ? जैत तुम 
मेरौ बेटी, वैनी दी श्रनिता मीमेरी वेदी है। 

बुद्ध देर वातचीत्र करने के वाद दोनो सिया वहाँ से बहुत खुश- 
गख वाप्रम लीदीश्रौर फिर उन्दने दोरे¶र जाने की तैयारी श्रू 
क्र्दी। 

>< >< > भ 

दमरे टी रोज भुवद भ्रनिता ने ठाकुर साहब को यह्‌ खवर सुनाई 
सो वट मारे धी के उद्यन पडे बोते--भ्ररी भ्रनिता, तुमने इतनी जल्दी. 
काम यना निया? मेहर बावानेवुम्दे सायले जाने मे कोई भ्राप्र्ति 
मीं उदपद्‌ ?" 

जीनही +" 

छार साहब ने सोचा कि उनका भन्दाजा ठीकं दीया! न्वः 
इतनी भओली-भायी दिष्ठा देवी है दि इन पर मेहर बावाशोनतररन 
ह) मी नदी सकता । 
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शरनिता ब्रौली---्रसल मे मुभे ्रपनी रहेली उसिला की बडी सदा- 
व्यता मिली । यदि उसका सायन मिलतातो र्ग दतनी सर्ततामे यहु 
-फ़ाम च केर पती ॥ 
गह कते-मदते श्रनित्ता कौ श्रात्माने उसे धमे से शंटा, प्ररनतु 
श्रशल वाति यहीथीफि उसे मेहर वाचा के निकट रहै का शौकःधा। 
उनके पास रद्‌ कर उसे श्रजीव सी गान्ति मिलती यी । दस गमय उनके 
"पाति रटने क्रा श्रौर कोट तरीका गीतोनहीथा। प्रमी तक प्रनिता 
फामनवेटा दृश्राथा, एकश्रोर छकुर साव धजोद्रस संतारे 
उत्क राम कुद प्रीरदूससीश्रोर गोद्रव्य जौ साक्षात्त मान्तिके 
मरयतारये | श्रनिताके मनम कोुषाप सींभा, वदु मेहर बाधां 
"किती प्रकार की दानि नदीं पर्हुवाना चाहती थी । 
भव उकुर स्ाहव उक श्रौरमुर भी प्रमभाति रे । मुर 
"साव का शी वातत सस्ते काद्रगदेलायथा क्रि जिगररो श्रनिता यह्‌ महू 
सूस न करे निव गहर व्रावाके विमद भरे, बल्कि सह्‌ समभे नि व्यक्ति 
गतसूषमे उनके मनने मेहर वावा क्म यदा समानि हो) वद्‌ हौ फेवल 
-सजनीतति के पत्रमे द्री श्रलग चिचार रशते हो| 
>< >< ५ 
प्रासिर एक रोज श्रिता श्रीर उ्िला मेहर धावा $ गाथ द्ररे 
"पर्‌ स्वाना दरौ गं । इस दौरे कैः गिलरिले मेवे सव उस स्यान षर्‌ भ 
पचे ज्‌ ठनुर साहब बु दिन पुने भाषण दे चये भे | श्रनिताततो 
जानती दही थी पि ठाकुर साह्य कै जले ओँ उनके पिट्‌ भी बहुत वड 
-संस्यामे ये जो दैहातियो को पैर-घार कर वरहे प्रयि थे, परन्तु मेहर 
वाया वे वादे दस चति की कल्पना नवीं कीजा सकती धी । फिर्‌भी 
"रनिताने देवा कि उर रोज वदां श्राने यातौ की सस्या ठाकुर सहव 
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कै जनपे से दुगुनी यी 3 जिसका नतीजा यह्‌ निक्ता कि शामिानो कै 
याहर येतो मं वम गाड़ दयि गये भोर उनके उपर लाउड स्मीकर वाध 


द्विये मये, ताकि जो सोग पर्डाल मेँ न ममा सकेवह्‌ चेतोमेंमी महर 
वाघा कां मपर मुन सके! 


श्राजफिरवैमेहीगेनकौी हरिडियां जल स्ट थी, जंगनमे मंगत 
दर्डायामप्रौर वह्यं एक मो सद्ुवाज नदी खडाया। 

अ्रालिर मेट्र वाया कै मापा का समयःप्रा पवा 1 उन्दोति फनी 

स॒ वातकी प्नान्ना नहीदीक़्िवद्‌ स्ुधामद मरे गव्यो 
प्ररिचिय कराये । वह स्वयं टी यूं मापण देने लगे-- 

शमादयो वेले श्रोर्‌ वेटिपो 

गभे वदहून सुशो है किम श्राज भागे मम्ल श्रमना दष्टि- 
फोग रने जादा ह! हो सक्ता दै मेरा इम तरट्‌ भाषण 
देना प्रापो कुद्य श्रनीवे मा लगे बयोकि म प्राप्ते यह नही 
क्टेगा किः म प्रापक तुच्छ मेवक ह श्रोर मिषं परपरको सेवा केख्यालने 
स्याग काजोवनवितार्टरा हू कमोक्कि रेता कना महान्‌ रू टोगा। 
महौ वाततो यहद किम श्रपनो प्रास्मा कौ बुद्धि के लिए दूना जीवन 
च्यनतीतकरर्दाहूं। म दूमेना गरौ याग्रौरह्ं । नर्मेने ्रप्रलोगोकी 
भेवाके लिए श्रपनी जायदादटी वेचीहैश्रौर न भ्रापकी खातिर जैन 
दरी गया हूं 1 एक बार जेल श्रवश्य जाना पड़ा था, वह मौश्रमनेदेग 
गुनामी कौजंजीरोे प्राजादक्रनिके टतु । मद्‌ नो मनृष्यहोनिके 
४ मेरा कर्तन्यधा 1 शावदम्राप्रमेसे मौ वहटूत मारे पुरुयडन गये 
र 

क यदी तक पहुचे भे कि मारा परडाद नालियोकीग्रावाज ने 
मृज उठा 1 मेहर वावान श्रयने दोनो बान उरकरं दाय एना दिवे 
ऋौर जनत्रा स श्रनुरोव करने लगेकिवह्‌ दहो जाये 1 नारी जनता 

प 








मे उनका 





उनके अनुरोध पर दुप हो गर, तव वह वोते--देखिए मेँ प्रापसे 
प्रार्थना करता हकि यदि प्रवर किकी व्यक्ति नै तालियां वजातो 
श्रपना भाप विना पूराक्यिदही चचां जाञंगा )' 

उनकी यह्‌ चेतावनी सुनकर सारी जनता मे खामोशी छा गई । मेहर 
बावा कुं देर मौन रहने के वाद फिर युं भषण देने लमे--श्राप 
जानतेटीटोगे कि हमारे महान नेता ह्र वात कल पर टालदेतेह। 
मेरा कहने का श्रथ यहद करि इतना समय वीत जानि पर अ्रनाज की देश 
मे को कमी नहीं दोगी, इस पंचवर्पीय योजना कै वाद सव चीजें सस्ती 
हो जायेगी । श्रगली पेचवर्पीय योजना कैवाददेश कै हूर नागरिकिके 
पान श्रषना घर होगा} इतना समय गुजर जनिपरर देके दहुरप्राणी 
ने पहुल फे लिए कपडे मिल सकेंगे ! इस तरह हर काग कल परं 
टलताजा रहा दै । महीनों गुजरे, वर्पो गुजर गये। परन्तु नका कल 
प्रभ तक नदीं श्राया, भ्रौर न श्रायेगा | 

श्रव म श्रपने दूसरे देशवासियों के प्राथ मिलकर यह्‌ पृद्धना चाहता 
हष्िव्ह्‌ कलम्रायेगाभी यानीं 1 भ दावे से कहता हट इन महाबु 
नेनाग्नो का कोई उदेध्य नहींरहै। भँ पूता हुं कि यदि वे सच्चे देश- 
भक्त दतो ्रपना दृष्टिकोण जनता कैभ्रगे रखे श्रौर फिर धिना 
किसी प्रनुचित दवाव के उन्दी पर यद्‌ यात छोड दे कि वह उनकी 
पार्टौको वोट दे। इन लोभियों को इतना भौ नहीं मालुम षै कि जब 
पुरेका पररादेगश्रगि वदेमातोवे भी सव कै साथ श्रये वदु जागे । 
वदे दुःख शे कहना पड़तादहै कि दसा होता नही । जव श्रषने श्रापको 
नवकः ऋदटूलाने पाते ये नैतां अ्रपना उल्लू सीधा करते है तो उन्हे अ्रपते 
नीचे वालो को साथ मिलाना पडतादै। जनताका सारा रुपया ओ 
गोजनाश्रों प्रर खच होना चाहिए उप्त धन का काफी वड़ा हिस्सा नैता 
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श्रौर इनक्रे पट.प्रापममें वाट लेते ह 1 शिकायत करे तो किमम करे 
दुवा रोये तो किम्के श्रा रोये। मोचनैकी वातदै) जिग पाप 
श्राप शिकायत तेकर जायेगे वट्‌ प्रट्ने ेश्रापका माल टजम वयि 
वैठा दोगा । श्राप चौसेगे, विल्लारयेगे, वहे भ्रापसे उल्टी-सोधी याति चना 
कर श्रापकौ शन्ति कर देगा । श्राप शान्त होकर धर वैठ रहैगेश्रौरदेण 
मेखल्टी गंगाजज्योकी स्यो वहती रटेणी। हमारे इन देण मक्तौकी 
महु कला है वाते बनाना । श्राप उनकी वाते सुनकर गदद्‌ हौ उस्ने 
है श्राप मममतेहै कि द्म समारभे श्रायसे प्रपिक कोई भी भाग्य 
वान नही कोरि भ्रापको देते उच्चकोटिके नेना मिने है जौ दिन- 
रातश्रापके गममं घुनेजारेरह। मजकौवाततो यदह कि दु नता 
श्रपने जेल जाने का भी सव प्रचारक्रतेहैप्रौर उमर प्राय 
लाम उठि ह । जैसे जेन जाना मौ कोई इिप्लोमा प्राप्त कटां हे। 
दो-चार साल देभ्राराम सेजेलभेंकाट प्रयतो गोवा ब्त वड़ा 
तीर्थं कर श्रायि । प्रव वेश्रपने देश खे, पनी जनना से, जेन जाने नी 
बगीमत वमू कर रहैरहै । जेल जाने के नाम पर श्रपने गरीच देशवानिषो 
को निचौटकर उनका सून चूम र 1 म पृद्ताहेकरि व्या निदेगियोने 
जेल में कोड्‌ रमा स्दूल या कोई एना कानन खोला था जिममे द्म बाते 
की लिस्ादी जानी थी कि ए स्वत्व देल कौ गमस्याष चे हलकी 
जाती, या राज्य का यासन वमे क्या जाता? नजनैजनच लौट 
कर श्वाने वाला टूमारा हर नेता श्रषे भ्रापको दे का शासन चलानि मे 
निपुरा वयो समना दै । श्राज हर वडा नेता चाहता दै किवहकार की 
सवारी करता ररे, उसके घरोमे रमो परदे वटक्ते रहँ, सोग उतने मुत-गुकः 
कर मनाम करै रह प्रौर वट्‌ देश का मेवक कटलाता रहे । यही कारण 
दैवि जौ एकवार गदी पर वैखनेकां मजानेतेतादै वह उमर 
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भर उसे दछोडना नही चाहता । चाहे इसके लिए उसे कैते-कैसे पापड़ 
वेलने पड़ । चाहे गुरुड का सहारा लेना पड़े चाह देश की लुटिया इवोनी 
पड़े! इसका नतीजायह्‌ दहै किदेशमें मुरडों कीसंख्या वदृती जा 
रही है । वे गरुडे भले लोगों की पगा उदछालतते है, क्योकि वे जानते 
हु कि सदं भये कोत्तवाल श्रव उर काहि का । यदि पृलिस उन्दँ पकड 
कर जेलमे वन्दभी करदे तो उनके सेवकं यही महान्‌ नेता फौरन ही 
उन्हे जेलघाने से निकलवा लेंगे । 

"जहां तकं भापणों का सम्बन्ध दै, दिन रात पुजी-पतियो को 
गालिर्यादी जा रही ह । समाजवाद का श्रादसं श्रापके सामने राजा 
रहा! परन्तु राज पुजीपति्यो काहीहै! मै देल रहार श्रौर 
मेरे साथ प्रापदेखरहै है किजव से देशः स्वतन्त्र हुभ्रा दै तवसे 
श्रमीर, श्रौर श्रमीरहो गये है, तथा गरीव, श्रौरगरीवहौ गये ह देखा 
श्रापसे, यह्‌ है हमारे समाजवाद का चमत्कार }' 

वैसे इन महान्‌ नेतारो कौ बते सुनोतो दैरानी होती) संसार 
के डवे से उँचेभ्रादर्शो परभापणदेने मेश्चेर रहै) एक कहावत हैकि मनुष्य 
का जीवन साधारण होना चाहिए, परन्तु उसके विचार ऊॐ> होने चादिए 1 
लेकिन यर पर उल्टी बातहै 1 देशके इन सेवको कोवडेश्रारामका 
जीवन व्यतीत करने की जरूरत महसूस होती है, श्रौर उसी हिसाव 
से उनके विचार बहुत ही गिरे हए होते ह! सारी शिक्षा दूसरों के 
लिये) वेद्सदेश केर्टने वालों से इसवात कौ श्राशा रखते 
फिवेदेश केहितिकेलियेजीवन के हर सुख श्रौरहर श्रारामकां 
वलिदान करदे ।श्रापसे वादा कियाजातादहै कि श्रापके बच्चोंका 
भविष्य वहते उज्जवल होगा! फिर उन वच्चो से वादा किया 
जायगा कि उनके वच्चो का भविष्य बहुत उञ्जवल होगा ! वस॒ 
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इमा तरद्‌ यहं चक्कर चल्तठा रहेगा । दूमरे सोमे नैताश्नों के मापण 
मुन-नुनकर शु होति रहूगे श्रौर यट नेता--देशकेद्िति मँ पुलने वानि 
सेवकृ--दुनियां मरको क्रे रहेगे 1 मतत्तव यह्‌ कि घारी लिका 
कथन दूमरोके तिर है प्रीरनेवा लोणो को दस शिक्नाकी बोर्द्‌ज्ल 
नर्ही है वयोकिः उन्दोने तो पहने हौ त्याग का जीवन व्यतीते मिया दै। 
शापे स्वार्थी नेताग्रोसेक्या दुम वात की प्रायां स्वतेर्दकि 
श्राप कादेशभ्रे वद्रेगा रोर श्राप नुस होणि ट भ्रव म प्राप्ते प्रन्तिम बात 
यह कटना बाहुना है कि श्रवर श्राप मच्च देश-मक्त है भौरग्राप्र बात 
वि भ्राषकादेश भ्रागे वदे, दुनियां में नाम वैदा करे, प्राप्रे वच्चे मुषौ 
हो, उनका मविप्व उज्ज्वलो, तो भ्राजसे श्रापभेरे साय दस वातकी 
कमम बरये किभ्राप श्रव मू मापो के चक्करमे या मिं श्रषनी 
लालचके चवकररमे ध्रमनाया श्रपने माधियों कावोट हरगिजपिमी 
पाटिवो को नदी देगे जिनका जिक्र श्रमीकरषुकाहूं। प्रायरश्राजते 
दम बात के लिए प्रयललशील दयि धिः श्रापका वोट सही व्यक्ति को मिते 
चाटवट्‌े किमी भीषार्ठौकाहो। अगर श्रपिनि मेरे कटे अनुसार पेना 
कितो एकं दिने दसा जषटरश्रयिा जव दम नुसोरहीगै 1 प्रव प्रापि 
ममि फ्‌ सक्ते ह किः वहत घे भ्रच्ये नेता दूरौ पाट्योमेभीदैजो 
इम काविनि है कि उम्हं बोट देना चादिए । ई प्रापक इम वात से सट 
मत ह, श्राप उन्द श्रवेर्य वोट दँ । साय टी उनये प्राना क्र किवट्‌ 
मव मिलकर एक श्रादर्भ वार्टीग्को जन्म दे श्रौर उनका नाम "मानववा 
पार्टी" खं । जिसका उदेश्य टी जननां कौ मदद करना, प्रपनैदगकौ 
श्रागे यटाना है । प्रच्छ्या रव प्रापे विदा होता 1 जय दन्द ।' 
मटर बायए का मापण ममा ह्ृप्रा । जितनी देर तक बेह बोवते 
रमठ मोग वर मौन दाया द्द मापण समाप्त टौनैषपर नोगोाने 
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सूच तालियां वजार श्रौर वाद में मेहेर वावा की जय के नारे गूजते 
रहे । ह । 
मेहर वावा का दौरा बहुत सफल रहा 1 जव वह्‌ लर कर वप्त 
प्राये तौ उनकी धूम मच गई श्रौर उनकी शोहरत उनके श्राने से पहते ` 
ही वर्ह पहुच गर । ठाकुर सहव यह्‌ सव वाते सुनते रहे, मन दही मन 
मे उन्हवुरातो लगता रहा परन्तु उन्दने श्रपने चेहरे से कोई वात 
जाहिर नहीं होने दी) वह्‌ अनिता के लौटने की प्रतीक्षा कस्ते रहै 
ताकि उनको पूरी रिपोरं सिल जाये श्रौर श्रंलो-देवा हाल मादूम 
हो सके । 

श्राखिर जव मेहर वावा वापस पर्व गये तो श्रनि श्रपनी पूरी 
रिपौटं देते कै लिए ठाकुर साह्व के पास पदवी । सुबह का समय धाः 
हवा मे ठर्डक थी, श्रौर ठाकुर सहव श्रपनै मकान कै उपर वाले कमरे 
मेवैठे हएथे । उस कमरे मे वहत सी चिडकि्यां होने से कमरा काफी 
वादार था 1 सफेद साडी श्रौर सफेद चोली पहने, मथि परद्धीटी पी 
लाल विन्दिया लगाये जच अनित्ताने ठाकुर सहव को दोनों हाथ जोड़ 
कर नमस्तेकीतो ठाकुर साहव ने लिखते-लिखते सिर उपर उठाकर 
देखा । भरनिता को श्रपने सामने पाकर ठाकुर साहव का चेहरा खिल 
उठा । श्रपने फाउरटेन पेन स दही वजात हए वोते--्रनिता, तुम क्व 
लौटीं?" 

"कल रात हौ वापस श्रा हूं" 

कहौ, इतने दिन श्रच्छीतो रहीं?" 

जीरहा।' 

शयुद्ियां मजे मे वीत गहन? 

कुछ लोग पास चैठेहृएये, ठाकुर साह्वे ने उन्दींको शुना के 


निण्य वान कटी बी । निता जौ उदक्त मवव ननन्द गई, योती 
श्जीहो, कारी श्नादाम भिच चचा मुभे" 

श्मोतिरएनोर्मैन चुम्येङ्धाषा1 म नुम्ने गान 
भेदने करी यौ, इननिषए नुमं दय दिनों ठक प्राराम ना चर्‌ 
श्रच्ा, भ्रव नुम दगन वानि कमरे ने वेटो, भमर ठन नज्तनोवरेग्च 
चातचोव्र बरनी दै, किर पुर्मत चे नुम्दूं आद डा दाम दतरादंया #" = 

श्वल प्रच्छाण, वह्‌ र श्रनिना दूमरे कमरे ने चनो गई 

रवे ठाद्ुर सादरब ने उह्दी-ल्दी वद परवेढनोर्नोक्ेन 
करपोङ्कि वद्‌ जान्तेवे ङि प्राव श्रना उन्दंञरपनी पूरो रिपोर 
श्रौद्वहुस्वपं नीक कृद जाननेवे निः 

दूरे कमय मे प्रतिना श्रयनो निकी 
उवटा-ूतट कर पटने नमो । उने क्ट मागन ठर खिट 
मारे काग एकः श्लादगरस स्वति 1 ठनने नव माप कानार 
काप विस्तारे मायल्विचा या! वदु घोडे देर नक मरनरौ नङर 
ने उन ्पिर्टक्नेदेवनीस्टी यट वकि टामुर नाद्वने च्चे श्रवा 
दी 1 दद ज्ीमेच्डीश्रौर मदी का पन्दरु चन्न हृष्‌ ठद्टुर 
कः पाम पर्ची । उन नमेव वे श्केनेये। उदर मादव ने च्य वेनं 
क्ाद्याराक्न्ते टप्‌ कटा श्रनि, बैठ उग्रो, मारी निट 
सुमने के ति्‌ केचैनहे 1 

श्रनिताने वह्‌ फादन ते वहते दृष्‌ कटाने नाती 
न्स्विदीङदैश्रौर वट्‌ रव डन दवर्मे 1 मैने मोचा क्ति दानी मुम 
व कुद्धं पादनटीं रटे दमीलिषएु रर रोज चौ पूरी श्छिोटं निद्र 
दमष्दरतनंजमाकरदीदै' 

टायर माव नेटायवदयाकर काडवनयनौग्रौर च्येन्दोत कर 
























र ~ भः 


[र-उधर से पदते रदे उसमे हर भाषण ङी तारीख त्लिखी थी श्रौर 
तके नीचे पूरा माषण लिखा था \ यह मेहर वावा के भाषणों 


न एक-एक शब्द ततो नहीं पेश करता था, परन्तु 
दींथाजो श्रनिताने लिखन लिया हो) थोडा बहुत पटने से ठाकूरः 


साहव को इस वात का श्रन्दाजा 
चौज थी 1 उन्दनि फाल वन्द करके एक ञ्रोररख दी शरोर फिर कने 
लगे--“यह तो तुमने बहुत रच्छ किया जो तुमनै यद्‌ द्रप वैयार कर 
दौ 1द्से इत्मिनान से पद्‌ सकता दरं । ट्से पद्‌ लेने के वाद तुमे 
वातं तो होगी दी, परन्तु दस समय भी नै तुमसे कृ जवानी बति 
करना चाहता ह ` 
"वहत अच्छा 
"श्रनि पहले यद्‌ तो वताग्रो 
जलम हमसे ज्यादा सफल रेया कम 1" 
ग्रसिता जल्दी से इस बात का कोद उत्तर न दे सकी । उसके पास 
इसका उत्तर था, परन्छः वद्‌ क [मिम गई 1 ठाकुर साहव शायद 
मप सये 1 उन्दने दूसरे ठंग सर वात शुरू कौ 


उसक्तं मनकी बात म 
प्रच्छा यह्‌ वताप्रो वि तुम्टारे ख्याल मे मेहर वाचा क्ते जलसे सफल 


र्टेयानदीं\' 

"जी ह, वहुत सफल र्द \' ह 
"तुमने गाब्द "वहुत' का ग्रयोग किया दै (जिसका मतलव यद हु 
लि उनके जलसे सफल नही, बहुत सफल रह 1 वयो, यदी बात हे न 1 

ष्जी हौ \ आप बुरा न॒ सालियिगाः वयोक्तिमेस तय यही कर्तव्य 
ति श्रापको विल्कृल सदी प्सपो्टं दुं \ 
भविल्कल-विल्क्लः ङसमे वुरा मानने की वया वात है? तुः 


2) 
2 


\ आप जो पूना चाहे पूख नले 
विचारमें मेहर वावाके 
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बिल्कुल ठीक बात कदी । यदि तुम गु गलत रिपोटं दोगी त्तो र श्रयेरे 
भे रहं जाङया । भ्रगर तुम सव बाति ठीक-टीक कट्‌ दोग तो रुमे उम्से- 
नई राद्‌ मितेगी तमी रमँ श्रपना म्रगता कदम ठक से उठा सदया । 
भेरे प्राम मेरी शु्रामद करने वालों की कोईकमी नदीं है, फिरभी्भैने 
उन्दे यह्‌ काम नही मौपा क्योकि मु दम चातका इर्याकिकी 
पञेजूुगक्से को उन्न सूट-मूठ कौवा्ते वदी तोमेरामासः 
काम ही बिगड़ जायगा । 1 सच्ची पोर्ट लिषुही तोन तुम्हे दसः 
काम परलगायाया1' 
फिर तो ठाकुर मादव भँ यट वता देना चाहती ह कि उनकैः जनसो 
मे हमारे जलमो कौ शपे दृगन या चमसे भी अधिक नोग ब्रात ये 1“ 
च्छा । इसका मतलव यद्‌ द्रा कि मेहर वावा दमने ज्यादा 
सफले रहे ।' 
जीद, लगतातोरेतेदीदै।' 
भ्रव ठाकरुर माद इवर-उघर कौ कुद ्रौरं॑वातें पूते रदे, फिर 
वह श्रनित्ता कौ पीठ प्रव्यारसे हल्की सी यपकी देने हए वोले-- 
श्रच्छा श्रव तुम जाकर श्राराम करो) भ्रव मारादिनको्श्रोर काम 
नह होगा । रान कौ खाना सति के वादश्रा जाना, उक्त स्मयतेकर्मे 
दुम्दारी यद परीस्ि्टभी पडलंगा\ फिर श्नर भो वातं पू्नी 
मी प्रघ चूंगा।' 
श्रनिना जनि लगी त्तो उाङ्कुर माहेव ने फिर भरावाज दी। 
श्रनिता दरवाजे के निकट ही स्क गड । ठमने धूमकरदेखातौठकुर 
माव बोले--"छायद कदने कौ जरूरत तौ नही, परन्यु इस वत्त का 
खम स्यात रखना विः ग्रीरकिमीके दम सिपोरदं का पतानहोधौर 
नतुम दूस विषयमे क्म से वातत-चौन हौ करना ।' 
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जी श्रच्छा } 
श्रनिता तो चली गईश्रौर ठकृर साह्व काफी परेशान से टौकर 
पृजस तस्तपौन पर बैठे ये उसी पर लट गये । एक गाव-तकिया उन्दने 
सिर के नीचे रत लिया श्चौर दूसरा वगलमेे दवा लियाग्नौरदछतकी 
प्रर देखते हुए श्रपने विचारे में इव गये ] 
. इतनेमे ही एक कर्मचारी ने प्राकर वताया--शनीे शुक्ल जी 
श्रायेर्ह। 
शुक्ल जी उन्दींके पार्टीके आदमी येश्रौर उनके बडेही नदर 
मित्रभीथे। यह्‌ सुनकर ठाकर सहव जरा उपर को उडे श्रौर गाव 
तकिया पीठ क नीवे सिसका कर श्रलेटे से हो मये 1 उन्दने श्रपनी 
श्रं ऊपर को उठाकर कहा--श्ररे तो तुम उन्दै श्रपनै साथदहीले 
-श्राते 1" 
"जी" "जी वह्‌ खुद ही नदीं श्रये! उन्दने कटा कि पटले देष 
लोकि कही ठकुर साहूवसोनर्हेदों\' ं 
ठक्रुर सादह्व जरा विगड़ कर वोले--श्ररे मूर्ख, यह्‌ सोने का कौन 
सा वक्छह? जाग्र उन्दै फौरन उ्परने भ्रान्नो 1" 
थोड़ी दीदेर मे क्ल जी पान चवते हुए उपरभश्रा गये } ठकुर 
-साहव ने उसी तरट्‌ भ्रषलेटेमे ही हाय श्रागे वदेति हए कहा--श्रा्नो 
क्ल वाव 1 तुमने कमाल कर दिया, नीचे क्यों स्के रहे? 
“मई मेने सोचा कि श्राजकल तो श्रापको रातमें मी क्राम करना 
"पडता है, इसलिए जवे भी मौका मिलता होगा थोडा सोः लेते 
न्मे ? 


नही, मै कु देरके लिए लेया जरूरथा, बायद इसीसै उस 
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भादमी को धोषादहो गया} वहसमभफार्येपडामो र्दा । मैरद्धोन्ने 
इने वातो को । कहो कैसे श्राना हरा ? क्या को नई वरद ? 

शुक्ल जी "वही तख्त पर बेतेवन्नुफी से चैष्ठे हुए बोले--^नई 
हमारे पासतो कौ नई खवर नटी दै, परन्तु लगताद कि तुमने को 
नई लवर जष्रसुनीरै + 

मने ?--खकूुर साहव ने श्रषनी धरोर इशारा करते हुए पद्या । 
फिर हस कर र्ट्‌ गये। 

"छ्रुर माहव, मुभे मसा मत दीजियि । हमे श्रपकौीष्कलसेष्टी 
मन का श्न्दाजा लमा तेते हु । सच वताभ्नो न श्राखिर वत्तिक्याहै?" 

उद्ररं सादर रोई बात छाना नदौ चाहते पै परन्तु उन्दे दम 
चातका स्यातदीनदीरहा धाकि कुद देर पटले उनकी जो बातें 
श्रिता से हई थी, उमका प्रमाव श्रभी तक उनके चहरे परदै1 प्रव 
उन्हे यादश्रागयातो वो्ते--्रच्छा तोक्छा सचप्रुचमेरे वेहरेभे 
उदामी कौ भनक दिक्वाईं देती दै?" 

ण्ह मई मलाभे मजाक कसनेकौ क्या जरूरत? 

ठाकुर साद्व ने हाथ उठाकर श्रपने सिर पर फेरे हए कदा-- 
ष्टो मक्ता ।' 

श्मकां कारण ?" 

स कारणा चया वताङ, श्रभी तुम्हारे भ्रान मे पहि वुचच सज्ननो 
से ात्तचीतहो रदी थी 1 पताचलाकि मेहर वा्वाकोश्रषनेदीरेमें 
धी सफलता प्राप्त हुई 1“ 

श्दुसका सूत ?" 

सबूनतो यही क्रि उनके हर जसे श्रपनेने यादा सफल रह 1 

“वम ?" 
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ठाकुर साहव ने जरा श्राश्चर्यसेमित्र कौश्रोर देखा श्रौर फिर 
वोले--"वयों, इससे वडा ग्रौर क्या सबूत हो सक्ता है ?' 

यह्‌ सुनकर शुक्ल जी हँस दिये श्रौर फिर मित्रकी पीठ प्रहाय 
मारते हृए बोले ठाकर, कभी-कभी तो तुम वड़ी मोली वाते करने 
लगते दहो? 

"तो क्या तुम समभते हौ किम भ्‌ वोलरहाहै?' 

नहीं भद, म कव कहता हं \' 

ष्या तुम यह्‌ सममते होगे कि्ेयूंही सुनी-सूनाई वातो पर विदवस 
कर रहा हं । नहीं, यद्‌ वात नदीं है 1 श्रव तुमसे क्या चपाना? मैन 
एक खास श्रादमी मेहर वावा के पीछे लगा र्खारहै जिसने उनके हर 
जलसे मे भाग लियाश्रौर हर बात्तको बडे घ्यान से सुना श्रौर जलसे 
के हर पहलू को गौर से देखा । यह्‌ देलो उसी करी सिपटं है 1 

“भई मुभे इस रिपोर से इन्कार तो नहीं 1" 

ष्तो फिर? 

" सीधीसीवतहै\' 

"वह्‌ क्या ?' 

"वह्‌ यद्‌ कि ठाकुर केवल राजनीतिज्ञ है, रौर मेहर वाचा साघु} 

भ समभा नहीं । वह्‌ साधु ही सही परन्तु राजनीतिकेक्षेवमेतो 
सुमते टवकरले रहे है \' 

(तुम मुभे यह्‌ वत्ताश्रो कि इस क्षेत्र में क्या तुमसे कोई श्रौर टक्कर 
नहीं ले रहा है? क्या तुम्हारे लिए यह्‌ कोर नङ वात है?" 

षा, चह्‌ तो सव ठीक ह परन्तु सोचने कौ वात तो यह्‌ दकि" "1 

शुक्ल जी ने चाति कार्ते हुए कहा--षुम्हारया अर्थं यहहै कि 
मेहर यावा कै जलसे म तुमसे दुगुनी संख्या मेंलोगश्राये ये | मै यह्‌ 
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अ मानने को तेणारहंकिवे दुगुनी नही बहिकः तिगुनी, चौगुनी संस्या 
भैं पाये भे 1 परन्तु इसते होता बया है ? 

ठाकुर साहब चक्ति रह गये, वोते--श्रजीव वात करते ह, 
तुम्हारा मतलव है इगे कोई फर्क ही नही पडता ? 

वित्कुल नही ।* 

वह्‌ कैसे ?' 

शसलिए कि हमारे देश में साधु भौर संन्यासो की पूजा कसे 
वालो की संखा कु कम नही है । तुम प्रच्छी तरह समफसौ किदस 
सेसेनौभ्रादमौ तो कैव साधु वादाके दर्यन करनेदीभ्राये होगे) न 
जाने उनमे कितनी संख्या तोभ्रौरतोकफीही रहौ होगी । वस बह साघु 
महाराज के दर्शन करने चते भ्रयि भ्रीर ददन पाकर लौट गये 1" 

ठाकुर साहव को धुक्त जौ की वातो मे क सारतो दिखा दिया 
फिर भी उनका सदेह परेतौरपर दुरनदी ग्रा 1 कहने लगे-- 
“तुम्हारी बात को फुठला तो नहो सक्ता 1" 

श्रे तुम भुठलाभ्नोगे बथा ? मनि तुम्दे सारौ भ्रसियत बता दी दहै ।' 

भ्वह तो ठीक है परन्तु वदी साघु जब वोट मागिगातो क्था 


इसका मतलव यह दै ठाकर, कि तुम्दे इतना भी नही मादरम 
एक राजनीतिज्ञ के नाति तुम्हारा जनता मे क्या स्थानरै, इन 
इलाके मे कया स्थानदटै । वैभी लोगो क दिनो प्र तुम्हारा दवदवा 
है । वे जानते छि वे वेशक मेर वावाके पांव चूल रहै परन्तु रन 
चोटठाकर साहदकोदहीदेनादोगा 1 

यह्‌ सुनकर ठाकुर माठव कौ टौ हृईं आएं फिरसे वेध ष्टं 
चह समभ गये किं धुक्च जोने काफी गहरौ वात्तक्टीहै जो सारहीन न 


{ह्‌ ने मृं कनो ताव दते इए 
-तो यद्‌दै{्कि जो लोग मेहर वावा के रु 
६ च्छी तरह मजा चाया जाय 1" 


ते हुए वोले--्तदीं बाग पिह, 
-इसका मौका नदीं रै 
ह्व दम यः 


एक्‌ दस श्रधेड्‌ उमर कके सञ्जन्‌ दोले--+ठकुर सा 
¢ तर बेड़ा गकं पार्स श्रा व 


१२६ 


कन्‌ ष्टे । प्दसे जो काम वह्‌ श्रपनी समभ्रोमेनदटीकर प्रि, वदी 
कामश्रवकटरहैर्है।' १ 

छूर माहव वोने--'प्नापका कट्ना व्रिलवुल ठीक दै । हाँ भधकिल 
तौ यदै कि श्रव हम हन पाटियो का दिमाग दुर्स्न करे की कोरि 
करे, तो उसका वहत ही बुरा श्रसर चुनाव परर पेमा । तैक्िन मुके 
इन धछीटी-दछोदी पायो की इतनो चिन्ता नही दहै क्योकि येचा 
कृष भी करे, दुनाव मे हमि नदी हरा मक्त । चिन्ता तो कैव इम वातं 
कीटै किंहमारी इतनी वदनामीद्ौ जनि कै कारण कहौ मानवता 
पाटी दमने श्रविकः वोट नसे जयि यने प्राप स्च कौ दमीलिषए वुत्तापां 
है किश्राप लोगो कै सलाहु-मदाविरे से इस विगढृती हृदं समस्याकौ 
विचाने की कोरि कौ जाय 1 इसत्तिए श्रपि पया मुक साव दौजिये 
कि मुको कौत सा कदम उठाना वाहि श्रौर कौन सा नही ।' 

एक ददे सज्जन यीले-भेरे विचारसे हमे कथ पर्वे च्वाने 
चादिषु । उसमे इम वाति का जिक्र होना वाहिए्‌ किं हमारेशगरुहमे 
ख्वामश्वाट बदनाम कर रहे ह ' उनको इस तोदमत मे न तो कौई सार 
दै, न सच्चाई । सत्ताएर्दाका कभी मी यह उदस्य नही रहा करि वह्‌ 
जवन दवाव डालकर जनता वोट प्राप्त करे । इम्करे वादका 
धिस्ताससे श्रषने उदश्यो शरीर नीतियो का जिक्र दोना चाहिए! 
शन्तमं फिरदमी वात प्र ओर देना चादिएु कि जनता कौ चाहिए 
करि हमारे शुभ्रो कषे होधियार रहे शरीर उनके गलत प्रचार पद 
बिल्कुल ध्याते नदे।' 

ठाकर साहव--ुाव तौ श्रच्या है । भरे विचार मेभ्राजहो 
यह्‌ परस्ा लिखकर दाम त्तकः प्रेम मेदे देना चाहिए ताक्रि कल तक 
हाये पर्वे छप कर वैयार हयो जाये श्रौर परसो तक पूरे दौर 

६ 
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मे वाटि द्वि जाय 1 श्रच्छा यह्‌ बात्ततोत्तय हो गई, श्रव कोरर सञ्जनं 
श्रौर कोई सुखाव देना चा्हेतोदेद) 

एक सज्जन ने फिर कहा--'ठाकृर साहब, दै तो जरा फमटकाः 


काम, परन्तु यदिश्राप करनेको सैयारदहौतो म भी अ्रपना सुाव 


ददं? 
ठाकर साहव--"जरूर-जरूर, "^" "म फकट से नहीं उरता, यदि 


श्राषका सुफाव श्रच्छाहृश्रातो र्म सव कृदधकरनेको तैयारहं।' 

वही सञ्जन--तोमेरी राय यहद किम्राप फिर एक वार मव 
गवि मे जाकर चचकर लगाये । कोद जलसा न करें, वल्कि.घर-धर 
जाकर लोगों से मिलकर वड़ी नस्रतासे समभायं कि दूसरी पार्टीःवाते 
श्राप पर भटी तोहमतें लभा रहे ह) , ^ ॐ 

एक श्रौर सज्जन वौले-भिं इस सुाव का समर्थन करता हं । 
जव लोग श्रपने महानु नेता को अपने घरमे श्राया देखेगे तो उनके मन 
पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा 

एक तीसरे सज्जन वोले--सुफाव तो अ्रच्छाही है, परन्तु ठाकुर 
साह प्राप एक वारपृरेक्षि्का दौरातो करही चके है, श्रव फिर 
श्रापको मेहनत करनी पड़गी ! यदि श्राप दसा कर सके तोमेरेस्यालमें 
इसका वहते श्रच्छा प्रभाव पड सक्ता है । 

ठकुर्‌ साहव ने पल भर सोचकर कहा--मु्ावतो मभेभी 
पसन्रे है । रही मेहनत कौ वात, उससे म नहीं घवराता । मेरे स्याल 
में पहेले इशतहार छषवा कर वाट दिये जाये, श्रौर फिर मँ श्रपने दौरे 


शरुरूकरदू 1 क्यो, टीकरहैन? 

सवने हां मे हाँ मिलाई। 

प्रव वाग सिह को एक सुाव सका, वह्‌ .बोला--+ठकुर सहव 
एकं वति मेरे मनम भीम्राईहै। 
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दाकर खाद मुस्कया कर बोते--धुम भी षदो, पनु सषा पाध 
श स्यात स्वना कि कोई तद षुमानेकाप्रोग्रामन यतादेना 1, 

श्यी नही?" वाग महन कु मेपकरवहा! 

"हां तो वताभ्रो तुम्हारा बया सुभाव है?" 

भिरा मुश्वयह्‌ दै कि जवतकः परमे ध्षार्दे ट प्रोरमय 
तक्रा वाहर नही जाते, उनसे पटने हौ भ्रपने शेके तात-सात 
भोगो को यहा बुला लिमा जाय प्नौर उनके योटरो के ह्गारशे समा 
गेगदेदेदिया जाय ।' 

मह मुन कर सवने कटकटा सयाया मौर उनमे गे दोनतीन राष्ो 
„ ने कहा--ात तो मोटोमीहै पस्तु यह मानना षमा नि सोभना 
बुरी नही । राजनीतिके काममेहर ढे भषन्‌ उत्पू श्ीधा दस्त 
की कोशि् करनी वादिए्‌ ।* 

सकर साटवने वाग सिहते बहा---पस्तु पुषे एषो पषतो 
हैकि परसो तक पूरे देत्र कै खास-साग सोम पुन घाप 1/ 

याग विहू--श्ाप कहियो फतह समको पेष्णोर्मष्ये 

#॥ सवनम सयते तोनो योजनाएं स्यीक्ारषफर भीष) 

सव लोगचलेग्येतो ठठुर साहुमने पौरलद्रनिपिको पुता 
कर प्ररे का मजसून बनवाया प्नोरप्रेम पणेको पुता कृष्ताकोद 
करदीफिक्लवामतकः सव परयो प्यपजाने पापि । 

श्रव्या, फिर एक वार गरणा-परमी पुरूषो १६} पो विणि 
परस्वे छप गये भ्रौर रातो-रात्त उमे पटने लिप्‌ देद्तो मे भिमषा 
दिया मया) तीसरे दिन भरीत्ि-मोज मी हृपाभो काफी रपण पा) 
चये दिन ढाकुर सादय फिर दोरे पर्‌ निकल गमे। 

# 


त्र 





चुनाव शुरू टौ गये थे ठाकुर साहव ने इतनी मेहनत की किं थकान ` 
के कारण थोडेसे वमार पड़गथे | उव्टरों ने उन्हे श्राराम करनेकी 
सलाह दी । मजनूरन ठाकुर साह्व दो दिन विस्तर पर तेटे रहे.। 
उनका शरीर शक्तिसाली था । इसलिए दो दिनदीश्राराम करनैसे 
वह्‌ ठीक हौ गयेश्रौर एक वार फिर उठ खड़े हुए । । 

खाकर साहव के यहाँ तो श्रफरा-तफरी मची रहती थी । चौवीसों 
घण्टे उनका मूड विगड़ा रहता था, जैसे इस चुनाव से उनके लिये 
जिन्दगी प्रौर मौत का सवालदवैदा हो गयाहो। परन्तु मेहुर वाचा कै 
भ्राश्रमभें एेसी कोई वात नहीं दिखाई देती थी । श्रव श्रनिता वहाँ 
जाती तो मेहर वावाकेचरणद्ु लेती) मेहर वावा प्यार से उक्षके. 
सिरे पर हाय रख कर प्राकीर्वाद देते रौर श्रवस पुखते--' कहो वेदी 
तुम्हारास्वास्थ्यतो ठीकरहैना ?" | 

जी वित्कुल टीक्‌ है। । 
वह्‌! पर मेहर वावा के चर्वि का एक श्रौर उज्जवल पहलू 

दिखाई देता दै । वह श्रनिता से कभी सत्ता पार्य था उसके प्रोग्राम 
के वारे मे नहीं पते थे । यदि उसका जिक्र श्रा भी जाता तौ वह वात 
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शरलट कर किमी श्रौर ही दिषय पर वोलनै लगते प्रर धूल्यां 
अनिता वेटी, श्राज मेहर वावा कोश्रपमे हाथ से चाय बनाकटनरी 
पिलाश्रोगी ? 
श्रिता उठकर चाय वनाने चली जाती । इर मेट्रवावाके 
भ्राध्म कातो यह बतावरणथा प्रर उधर उर सालक यहा 
बिकुल ही भिन्न वात्तावरण या।यृंतो ठाकर साह्व वैनेहौ काफी 
गुस्सेवर प्रादमी ये, परन्तु श्राजकल तो उनक्रा पारा हर समय दी चदा 
रहता शा । यायदं रात को नीदभौी नही ्रातीथीतभी त्तौ उनकी 
श्रालो मे लाली सी भलकती रहती थी । किसी से वातत करते तो काट 
खानि को दोउते । एसी हात मे श्रनिता यह सोचनै पर मजज्रूर हौ जाती 
कनि मेहर वावाश्रौर ठाकुर साहवके दृष्टिकोण मे क्रितना्रन्तर है1 
मेहर बाबाकीदष्टिमे जौ केलावे था, जो विशालतां धी वह्‌ ऽकरुर 
-साहने कै पाक्त नही थौ । इमीलिषए्‌ तो उनका द्रतनावुरा हाल दौ 
.रहाथा। 


परे देश मे हरं पार्टी श्रपना-मरपना प्रचार कर रही थी। 
उक्रुर साह ने भी कोई कसर नही छोदी । वह पागसो की तरह श्रपन 
इलाके मे भागते रहै । बह वार-बार श्रपने साधियोसेकटतै कि 
इत च्ूनावमे हमारी जीत दोनी ही चाहिए । उर मेहर वावा 
को हार-जीत से कोई दिलचस्पौ ही नदौ थी । उनका तो बार-बार 
यही कृटना धा किंकिसी एकव्यक्ति कीनहार होमौ न जीत, जो 
हार-जीत हगी वहं जनता कौ होगी । वह्‌ भ्रनिता से कहने कि श्राज- 
कल जिन मेताम्नो ने गदां सम्मान रली है, न जाने वह्‌ इन गद्यं 
से क्यो चिपके रहना बचादते हँ ? यह तो लोकन रहै, यदि जनता 


नो 





परहूले तौ ठाकुर सादब को विद्वांस ही नही हमरा, परन्तु दूसरे दिन 
जव भ्लवारो मेँ यह खवर पहते पेज पर ची तो ऽङकर साहव मरि 
गुस्से कै वित्कूल पागल से दो गये मौर उन्दने भ्रपने खास-घात 
लोफरो भ्रीर गण्डो को वुलाकर वन्द कमरे मे उनसे मातचीत की । 

उनमे वाणविह तोया ही, उकेप्रतिणिक्ति हर गविके घुने 
गण्डे वहां मीशरुद य । इस मोटिग मे उन्दने श्रपने समभदार मित्रो 
क्रिसीको भी नही बुलाया धा) बहौ एक भी रसा भ्रादमोनहीयाजो 
उदे शरच्छी राय दे सके! वहाँ तौ केवल बही कर्ता-र्ता ये, षाको जितने 
लोग भे उनका केवल यही काम थाक वह ठकूर माहव कोहाँमेरां 
मिलाये । 

कमरे के सरव दरवाजे वन्द कर लिये गये भ्रौर जिते सोग वहां 
वैठेये न्ह ठकुर साहबकी शक्त येही ्रन्दाजा हो गयाक्रि श्राज 
उनकी सैरियत नदी । 

ठादुर साहब खुर का उजला कुर्ता भौर उजली धोनी पहने, मवे 
पर तिलक लमाये, तस्तपोश् पर चार-पांव गाक-तकियो के सहरि दै 
इएये। फिसौ तज्चिये कै साय उन्दने पीठ लमा रखी थो, भ्नीषद 
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कोहनी जमा रवी थी शओरौर किसी परर्टग फैला रख रलीथी) उस 
समय उनकी रविं श्रगासें की त्तरह्‌ दहक रही थी ! इसी मौके पर उन्हे 
खवर दी गई किश्रनिता श्राई है । उन्होने उसे भ्रन्दर लवा लिया श्रौर 
उसे धूर कर देखते हए पूखा-- क्या वात है ?' 

भ्रनिता यह्‌ प्रश्न सुनकर हैरान रह्‌ गड श्रौर उनकी शकल देखकर . 
वु सहम गई । यूतो वां वैठेहृए हर गुण्डे की एेसी शकल शी कि 
कहीं श्रकेलेमे भेटदौ जतीतो भ्रनित्ता का दम ही निकल जाता). 
ठाकुर साहव की चात भी उसे श्रजीवे लगी, वेयोकि ` वह्‌ तौ हर-रोज 
कौ तरह्‌ श्रपनी इयूटी पर परहुची थी, वह्‌ सममेती थी कि ठाकूर्‌ साहवः , 
हर-रोज की तरह उसे कु काम वता -देगे । । 

ठाकर साहव श्रपते प्रदन के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे ये | श्रतिता 
उरते-उरते वोली--्जी मै काम पर आर हं! सने सोचा श्रापके दन 
केरल, यदि कोईकामहोतोर्मैकर दुं । यदिश्रापश्रमी व्यस्तदहीं 
तोर दूसरे कमरेभे वैर जातीहं।' ` 

ठक्रुर साहु कु देर तक उसकी -श्रोर देखते रहे श्रौर फिर 
वोले--श्राज कोई काम नहीं है 1 ` इन्तजार करने की भी जरूरतु नहीं \ 
तुम घर जा सकतीहो) 

भरनिता चषचाप लौटने लगी, तौ फिर उसने उरते-सते -दुबारा 
पूछा--"रात को खाना खततिके वाद घ्ना जार्डगी । 

श्रा जाना! । ॥ 

यूं लगता या जसे ठाकुर साहव उपसे पीछा हटाना चाहते ये । 

चछपचापि चलो श्राद्‌ श्रौर उसके निकलते ' ही दरवाजा फिर वन्द 
हो गया} 

सव लोग चिल्कुल खामोशये श्रौर ठाकुर साहव के मंहसे कु, 
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सुना चाहते ये) श्राखिर ठाकुर साह्वे ने वे क्रो भरे स्वर मं कटा-- 
श्तुम सव उल्तूके ष्ट्रं दो ।' & 

सव लोग ठाकुरः साहब की भ्रोर देखते रहे 1 किसी ने शख उटानि 
का माह नही क्रिया! यो सगताथा जैसे वे उकरुर साट्व कीवातमे 
समत टौ 1 जैसे वे सचमुच ही खानदानी उल्लू के पदर हो । 

ठाकुर साहव फिर वोत्त--वाग सिह इस मेहर वाचा ने तो हमारो 
लोटिया द्वो दीध्रौरहमे कटी का नही रक्ला 1" 

बाग सिहु-'ठाकुर मादव श्राप देपते रहिये श्रगरहम नरदेतो 
मेहर वावा भी न" 

ठकुर साटव वोदा चाहो करो व ्मेतो बरवाददहो मया है। 


तुम सख निक्कमे हो" 
दुभ तरह के वाद-विवाद क वाद उन लोफरो की मभा समाप्त दई । 





>< > ग< 

सात जव अनिता ठाकुर साहवके पप्र पवी तो उसतते देषा करि 
उनका चेहरा धिल्कुन पत्थर कौ मातिहोर्दाथा1 उनकी गक्लसे 
क्रिमौ भी भाव का पतां नदी चलताथा। यँ नमता घा जपे श्रव उनके 
मनमेकोरईभी भावना नहीदै। यागु कहना ग्यादा ठीकहोगान्गि 
श्रव उनके मनमेकेवस एकही मविना यी, एकदहीदह्ढ निश्चया 
जिमके बारेमे वह्‌ कुछ नही जानती थौ । 

उप्र रात ठाकर साद्व ने फिर कट्‌ दिया किश्राज कोई काम नही 
है 1 निता लौट प्रार्‌ श्रौर विस्तर पर तेट कर वहते देर तक मोचती 
रहीकिचरुनावमे हार जानेसे ठाकुर साद्व इलने निराय क्योहो 
मथेथे। वह्‌ नही जानतो धी कि ठाकुर नाहवे इतने निराश नदी हृए 
ये भित्ते फ वौलला गये ये 1 वह मोचने लगी कि ठाङुर माहव भरर 
महर वाथामें कितना श्रन्तर है । मेहर वावा को श्रयनी जीत कौ कौ 
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खुली नहीं थी । वह्‌ वड़े गम्भीर हौ गये थे, कहते थे--"जनता ने मे 
चुनकर मुभ पर वहुत बड़ी जिम्मेदारी उल दीद) म महसूस करता 
हक ञ्नव तक तो मेँ केवल वाते करता रहा, व कुकाम करने 
का मौका स्राया है 1 भगवान दही ञ्रव मेरी इज्जत रख सकता दहै)" 
>< >< , > 
भ्राज उनके स्वागत के लिए वहत वड़े जसे की तैयारियांहौरही 

थी} एक खुले मैदान में जिसके वार्यो श्रोरं ऊँचे-ऊँचे पेडथे वहीं इसे 
सम्मेलन का प्रवम्ध किया गयाथा | उक्त चैदानके वीच मे एकेरॐचा 
सा चवूतरा था, उसी पर गह श्रौर चादरं विदछछाकर खास-खास्त नेतारौ 
के वैठने का प्रवन्य किया गयाथा। चामियानि लगाने की जरूरत नहीं 
समी गई, क्योकि मौसम ग्रच्छा था, न वहत गर्मीन सर्दी । रकि 
पर तारे चमक रहैथे। चवृतरेकेश्रगि काफी दुर तक धरतीमें वांसि 
गाड दिये गये थे, उन प्र विजली कै वल्व श्रौर लाउड स्पीकर लगे हुए 
थे ) धीरे-धीरे जनता प्रानी शुरू हो गई श्रौर लमभेग एक घरटे तकं 
मैदान मैलाखों लोग जमाद्ौ गये! श्रन्त में नेता लोग ग्राये उनमें 
मेहर वावाभीथे। | 

` अरलिता भी वहां पवी, क्योकि श्रभी तकं ठाकुर साहव ने उसे 
उनके यहाँ श्राने-जाने को मनानरींकियाथा) चास्तचवमे तो उसका 
प्रपना ही मने चाहताथां कि वह्‌ उस जलसेमे जरूरभायले) इसके 
साथ ही उसने श्रपन प्रन को यह्‌ तसत्ली भीदी कि वहं ठाकुर साहव 
को इस जले की प्रं भी पहुंचा देगी, ताकि यदि किसी ने क्िकायत 
क्मैभीदहोतो वह्‌ कट्‌ स्के कि श्रापनेमेरीजो इयुटीलगईहै, वहीतो 
मक्र रहीहं!जवेञ्राप मनाक्रदेगेतो रै नहीं जागी) 
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मेहर यावा को देच दी तोयो नै उनङ् जयजय के नारे सणि 
घट कर दमि । बदन दर वक नासो ये बैदाने गृंनतार्टा। नो्ोंमे- 
बहून ही खाट था 1 मोर प्मातद्ग्रा सो मानवता पार्टीकेषएक 
मभ्जन नैजोक्ाष़ी देये उटकर कार्यवाही धुर करते ए ब्हा-- 
"माद्यो शध्रीर वह्नौ, श्राज अपक्त इतनी घंम्या मे यहाँ इक्टु 
देतकट जौ दपं पुरे होर उमङ्गा श्राप श्रन्दातरा नहीं तया 
सकते । मटश्रपिदीकाप्रतपि दकि भ्राज मानवता पाटी कौ जीत ह 
ह| दरश्नमने मानवता पार्टी कीजीतश्रपठटी की जीतदै। विद्ेपकर 
मेटर बेवरा वौप्रापकै इम नावसे दहन गम्भीररौगये ह। बह 
सममे ईश श्राप उनका चनाव करके वेशक उनका मान वद्टायाहि, 
परन्तु इनके साय ही श्राप उनको सिम्ेदारी मौ वहूततवद्या दीह), 
प्रापक सामने ह्र पादीं के उदेव्य श्रीर उनके मेवा मौदृद धी, श्रापने 
उने जाचा, तीना श्रौ परा 1 भ्रनमेश्राकने मानवता परर्दीकोदही 
दम योग्य ममा । श्रव र्म चाट्ता हट कि मेर वार्वा स्वयं ही भापकै 
सामने श्रपनं विचार र्वे! युतो श्राप उनक विचार जन्ते हीर, 
पृर्तु दम समय वट्‌ श्रापक्रौ धन्यवाद मौदेगे श्रीर्‌ मविष्य के लिष्‌ 
श्रषना कार्यक्रम मी वत्तायेने । 


इनना कदृकर वदे सज्जन नौ दैठग्येश्रौरमेदर दवा धीरे-षीरे 
उठकर बडे हए ताकि सव्र गोग उन्हे देव मके) उन्केषटे होनेही 
दिर तालियां मजनी शु हृदं । वह्‌ तानिवां बजाना पमन्द नटी करवैथे 
एरन्तु द्रम समय लोगो के उन्माहको वैसे रोक सक्ते सारी जन्ताचुप 
छी गई ॥ हाय उढाररनोगौकौ दप रस्नेका सकैत क्यिचो वेच्ुप, 
हो ग । 
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मेहर वावाने श्रपने कन्ये पर पड़ी चादर को सम्भालते हए 
वोलना गुरू किया--"माइयो तया बहनो ! 
इतने मेही एक वडेजोरके धसाक की श्रावाज हुई, फिर वमाका, 
फिर तीसरी वार धमाका । 
पहले धमाके पर मेहर वावा खड़े रहै, दूसरे धमाके १र वह्‌ लड़- 
खड़ा गये श्रौर तीसरे पर गिर पड़े । 
यह्‌ तीन गोलियं चलने की श्रावाजथीजो सैदानके निरे वाले 
ऊचे पेडोंके मुरड में एक शाखा पर वैठकर चलाई गर्ई्‌थी! लोरगोमें 
खड़वडी के साथ-साथ हलचल मच गई । मंच पर वैठे लोग एकदम श्रागे 
को वदे । ्रनिता भी चवूतरे कै पाक्त ही धरती पर वैठी थी, वह्‌ एकदम 
उठकर मेहर वावा के पास पर्ही लेकिन मेहर वावा की म्र पथरा 
चुकी थीं । 
` उनकी श्रं देखकर श्रनिता को ठाक्रुर साद्व का वेहरा याद श्रा 
7 ्रीर उसकी मोटी-मोरी रख से र्रर वह्‌ निकले । 


